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सम्पादक क्पैओरसे 


सच्चे चच्चे कितने अच्छे } 

जितना भच्छा काश में वमकेता एक बाद ! 

आकाशम भतेदीहजारोतारेष्योनहो! 

पर उनसे रात का भंधेरा द्रुरभरींहोता। 

तेकिन एक बकेला वाद-- 

धरती-आंकाद्य को प्रकारासे मरदेताहै। 

जँ सकट टिमटिमति तारो से एक घाद अच्छा होता है {। 

वैसे ही सकट रपूतों से भी एके सच्चा यच्चा अच्छा होता है1 

भारत मांकोरेसे ही "सज्ये बच्चे" चाहिए जो जीवनकेहरं कषेत्रम 
स्वे हो-- 

जो घर में सच्चे सपूत हों । 

जो नगरम सच्चे नागरिक्ो। 

जो विद्यालय मे सच्चे विचार्थीं हो| 

जो मैदान मे सञ्चे ठिलोष्ो। 

जो देणे सच्चे सेवकहो। 

जो सच्चे नेता भौर सच्चे सैनिकों । 

जो तन-मन से सच्चेहों। 

पसे सच्चे बच्चो की भारतर्मां को दहतं आवश्यकता है। .भ्योफि 
कुठ च्पं पटले हमारे देशर्मे अगज का शासन था सगभग 'दो-वीन 


सौ वर्पो तक उन्होने हमर देच मे धन्याय, भत्याकार गौर भूठक्षा प्रचार 
किया जिसते हम लोगों मं धूठ की जरं जम गर्ह) बनता बेमानी, 
रिष्वहसोरी भौर भ्रष्टाचार क योलवाला दिखाई देने सगा। ये एक 
सस्ये राष्ट की तरिशानियां नही ह । इसतिषएु अपने देको फिरसे ऊषा 
शरठाने के तिर्‌ हनारो-लार्सो देसे अरण्य की सावर्यर्ता है जिनका सषा 
भे पुरा विश्वास'हौ । 

जिनं शरसे पूणा हो। 

जिन बदेसमेवडात्ातम भीन भिरासके॥ 

जिनमें बलिदान की भावनाष्टी। 

जो स्वपरं भी सच्येहो भौर जो दषते को मी सन्या मौर ईमा्दार 
अनने फी प्रेरणा दे सरको! एसे सच्चे च्चेही यड होकर देशकेषन्चे 
नागरिक मौर मता यनेग । तव कोई वे्हमान, ˆ रिदवतलौर भौर देधब्रोही 
दिवा नही देगा! 

रेषे कु सच्चे यजच्ों की सच्ची कहानियां एस पूस्तक भँ सिसो गर्ह 
जिर पढ़कर हमारे देश कैः बालक भौर यातिकाषएु यह समक्ष सकेगे कि 
सच्चे बच्पे वनने के लिए हमे क्या करना पाए ? सच्च का भूत्य क्या 
है? ये कहानियां बहत सरक भौर रोचक मापा मे लिसी ए६६। 


--रेवदतत द्रिेदौ 


वसे सच्चा यच्चा 

सच्चा शिष्य : नचिकेता 

सण्वा साधक : अर्जुन 

सच्चा सौदाःनानकका 

सच्चा नकलची : चिन्बू 

सण्चा परीक्षार्वीं ; मोहनदास गांधी 
सच्चा संपत : शंकर 

सष्चेर्मावेटे 

सथ्चा क्रान्तिकारी : मदनलाल ढीगरा 
चोरभीःफिरसच्वामी 

सवा परिश्रमी : जवाहर 

सच्चा दयु : गौतम 

स्या भपराघी : विनोबा 

सच्चा सजी : मूलजी 

सख्चा अपराधी : लिखिते 

प्रण का सज्चाः गंगाराम 

सञ्चा तपस्वी? घव 

सचा प्रतियोगिता : पीन पुरस्कार 
पहला पुरस्कार : नाम का ष्वा 
दुसरा पुरस्कार : कतव्य का स्वा 
ीसा पुरस्कार : सञ्बरी पापिन 
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सबसे सच्चा बच्चा 


पांच पांडव कुमार मौर एक सौ कौरव राजकुमार गुह के 
पास शिक्षा प्राप्त करने फ लिए गए । गुरुजी ने षले दिन 
उनफो पहला पाठ पठ़ाया-- 

सत्यम्‌ वद" जर्यात्‌ सच वोलो । 

पाड पठ़ाफर गुरुजी ने शिष्यो को आदेश दिया-ग्रह्य- 
घारियो, इस पाठ को अच्छी तरह यादकषरो | मै कल तुमसे 
सुनंगा । . 

अगते दिम निचितं समय प्र सद दिष्य गुनी फ पास 
उपस्थित हुए भोर योते- गुरी, हमे पाठ याद दो गया है 1 गुरुजी 
नै सुननिष्ो कातो एक सौ वार दि्योने गुखजी दरार 


द सच्चे चच्ये : कितने च्छे 


कल का पठाया हुमा पाठ वसा का वंसा सपने मंहसे वोत्त कर ` 
सुना दिया-- ॥ 

सत्यम्‌ वद' अर्थात्‌ सच चोलो । 

केवल युधिष्ठिर चुप वैठारहा। 

गुरुजी ने उसके ओर देखकर कहा--“युिष्ठिर, सवने कल 
का पाठ सूना दिया। तुम वयो चुपख्डेहो? तुमभी 
सुनाभो 1” 5 

युधिष्ठिर हाथ जोड़कर वोला--“गुरजी, मृजे पाठ याद 
नही हमा ।" 

“कोई वात नहीं । कल याद करके सुना देना ।"” यह्‌ कहकर 
गुरुजी नै युधिष्ठिर सहित सव राजकरुमासे.को चष्ट दे दी! एक 
सौ चार राजकुमार युधिष्ठिर की तरफ आदचयं से देखने लभे 
ओर कानाूसी करने लगे-इसके दिमागमे भूता भरा है। 
इतना-सा पाठ भी यादे नहींकर सकातो अगेक्या पठेम? 
युधिष्ठिर फी तरफ देखकर कई राजकुमार हृते ओर कयो ने 
उसकी विस्ली उड़ाई 1 

अगले दिन पाठक्ाला के समय फिरसारीश्रेणीकक्षामे 
उपस्थित हई । फिर गुरुजी ने सवसे पाठ सुनने को कहा । ` 
उसी तरह फटाफट तोता रटत की तरह वही षाठ दुहरा . 

या। ८ 

लेकिन फिर युधिष्ठिर चुप । 

फिर गुरुजी ने उसप्ते वही प्रश्न किया-“युधिष्ठिर, क्या 
माज भी तुम्हें पाठ याद नहीं हुमा ?"" । 

“नही, गुशी ! = युधिष्ठिर ने. यह कहकर अपना श्षिर 
कषुका दिया । आज फिर रेष सरे राजकुमार युधिष्ठिर. की 
तरफ मार्यं से देखने लगे । 

माज फिर गुङ्जो ने युधिष्ठिरको पहते दिन को तरह 


पवसे सञ्चा वष्वा 


कहा--“कल याद करके मुके सुन] देना | 
४ तीसरे दिन भी ठीक पहले ध ५६ षमा-दी"्वटी न 
सब राजकुगारो ने वसे हौ इदुपट दिया, पर ५ 
युधिष्ठिर फिर भी चुप रहा। न्व दर 
गुखजी ने-फिर पूछा--"षयो युधिष्ठिरे; क्मा-भाज 
पाठं याद नहीं हुमा 2“ 

"अभी चोडा-योड़ा भूलता हं गुखजौ { मच्छी तरह याद 
नहीं है 1" युचिष्ठिरने नम्रता से निवेदन किया । 

“जच्छ, जय अच्छी तरह यादहो जाए तमी तुम मेरेपास 
भाना।' यहु कटुकर गुरुजी ने युधिष्ठिर को जानि की अनुमति 
दैदी। 

इसके वाद एक दिन वीता । दूसरा दिन भी समाप्त हुमा । 
सीसरे दिन सूर्योदय होकर सूर्यास्त मो हो गया । इसी प्रकार 
वया, पांचर्वां ओर छठा भी खतम हो गया; पर मुधिष्ठिर 
पार सनानि कै लिए उपरिथत्त न हुमा \ 

गुरुजी बड उत्सुकता से हर रोज युधिष्ठिर फे माने की 
प्रतीक्षा करते ये । पर पूरे पन्द्रह दिने युधिष्ठिर भेणीभेन 
मापा। 

सोलह दिन जव वह्‌ उपस्थित हमा तो सव राजकुमार 
उसका तमाशा देखने के लिए आंखें फाटुनकाडकर उसकी भोर 
देखने लगे 1 


गुज ने वरी उरुता से पुछा--“कहौ युधिष्ठिर, माज 
तो पाठ यददो सया होगा?" 


“निश्चय दी साज मू पूरा पाठ याद है"~-युधिष्ठिरने 
दुढृता से कहा । 


“तो सुनामो ! = गुरुजी ने सदेश दिया \ 
युधिष्ठिर ने सुना दिया--'सत्यम्‌ वद' सर्पात्‌ सच बोलो । 


१० सच्चे वण्ये : किते अच्छे 


„ गखजी मै उसे शावाशी देते हए पठा ुचिष्ठिर, यह पाठ 
तो केवल दो शब्दों कथा, पर इसे याद करने मे तुम्हारे जैवे 
बुद्धिमान वालक को पनदरहु दिन कंते लग गए?“ 

युधिष्ठिर मै नञ्नताधूरवंक निवेदन क्रिवा--“शुरुगी, धस पाठ 
कै दी श्दोँको मुह्‌ से बोलकर सुना देना सचमुच कठिन नहीं । 
सैकिने जव तक मँ सचमुच सच बोलने का पूरा अभ्यासन कर 
सेता, इस पर आचरण न करता, तव तक म कैसे कहता कि 
भक्षे पाठ यादहौगयादहै? दौ शब्दतो तोता भी रटकर सुना, 
सकता है । लेकिन मृजे इस पाठको याद करने में न्ह दिनि 
श्सलिए लमे कि म सत्य वोलने, सत्य करने मोर सत्य सोचने 
का अभ्यास करता रहा । बहुत प्रयल करने प्रर भी कभी मेरे 
मुल से जानै-मनजाने असत्य वात निकल जाती थी । महसे 
कूठ बोलना चटा तो कभी-कभी मन म ्ूठा दिचार भा जाता 
था। इस प्रकार जव तक शूठ का एक भी भंश शेष रहा हौ, तव 
तकर्म कैसे कटूता कि मून्ञे पाठयादहो गयादहै? वहतो गुह 
के सामने ूढ बोलना होता । इसक्िए गुख्जी, क्षमा करं कि मेरे 
कारण भापको इतना कष्ट हुमा ! ” 

गुरुजी ने गद्गद होकर युधिष्ठिर को गले से लगाते हुए 
कहा--“बेटा, तुम्हीं मेरे सवसे सच्चे शिष्य हो, सच्चे वच्वैहो 
मौर सत्य वौलने का पाठ तुम्हीं ने सबसे गच्छी तरह याद 
कियाहै। र 


सच्चा शिष्य : नचिकेता 


वाजश्रवा जब पचास वपं ते मधिकं आयुके होगएतो 
उन्दोनि गृहस्य फ पष्ट जौर पचे त्याग कर वनो मे प्रस्थान 
करने कौ सोवौ 1 शास्त्र के नियर्मारसार उन्दने अपन सम्पत्ति 
काकु भाग जपने पुत्रं भआदिकेनाम केर दिया गौर शेप दान 
भदे दिया 1 उनको गोशाला मे सहो गऊएं थीं । वे भी उन्हौनि 
म्राहयर्णो को दानमेंदेदीं। 
जव वे गङएटं दान कर रहै ये तो वाजश्चवा का पुत्र नचिकेता 
दाम-दक्षिणा का यह्‌ सव काये पासं खड़ा देख रहा था । पिताजी 
को अकेला देखकर वह डी नश्नता सरे उनके पास्त गया ौर 
योला-“पिताजी, ये जो गऊएं माप ब्राह्मणो को दान कर रैर 
बेतोब्रुटी हो चुकी 1 उनमें जाधौ से अधिक तो अघेड मायु 
कीरै दोपमेंसेकुखके दांत गिर चुके ह गोर कुछ के थन सूख 
सेगुह। बुखके वदे उनके ताय नहीं ह भौर कुछ तो इतनी 
ब्रूटी हो चुतो हि अव उन्ह भो वानप्रस्थो हौ घन जेर्ना 
चाहिए 1 मेरे विचार मे एसी गऊएं दान देने से फोर लाम नरी । 
सलिए जिस दान का आपको ग्व है, वह्‌ दान सच्चा. दान नहीं 
६! भतः मापको चाहिए कि ब्राह्मणों फो हृष्ट-पुष्ट मौर दुषारू 
शङऊएं दान कर्‌ 1" 


परिताने भूवो ये ववे सुनकर चिदृकर कदा- “छोटा मृह 


१९ सच्चे पण्ये कितने भ्डे 


सौर वदी बात करता है । दु यह्‌ नख्ीहत देने के लिए कितने 
कहा? ममीतोदरु फलका बच्चाही है मौर चलाहै मु 
उपदेश देने । जा-जा, सपना काम कर, य जैसा'जौ चेम 
करूगा । जिसेजो जी षहिगा दगा । तु कौन दहोताह बीचमें 
ठांग मड्ाने वाला 1“ 

पिता की धडकी खाकर नचिकेता तनिक मी नाराजन हमा 
ओर उसने उसी प्रकार नञ्रता से हाथ जोड़कर पुछा--"पिताजो, 
अप अपनी घर-गृहस्यी फा सव कुछ दान कर रटे! ममी 
तौ आपका ही पुत्र हं । मापि मृन्ञे दान म किसको देगि ?" 

पिताक्रोधमे ये ही। वौते, ^ तुक्षे धम" भवत्‌ मृत्युको 
सौपूगा 1" 

पिताने क्रोध में यह वात मंहसे कहतो दी लेकिन 
नचिकेता नेउसेही भाज्ञाकेरूपर्मे गाठ वाध लिया। उसमे 
निक्चय कर लिया कि जव मेरे पिता मृष्षे यम को सौँपना चाहते 
ह तोर्ैभी यमके पास जाकरही रहेगा! 

उधर पताके वने फो प्रस्थान कटने की देर.थी रि 
नचिकेता यमकी तलाश में घर से निकल पड़ा । वह लोर्गोसे 
भूखता जाता था क्रि यमं मल्ले कंसे मौर कटां मिलेगा ? लेकिन 
साधारण लौग उसे केसे समक्षाते किं यमराज फे हवते होनै का 
च्या मतलब ह ? सच पचो तो नचिकेता को स्वम भी पता महीं 
थाकि पिता के वचनं काक्या मतलब धा मौर यमराज कते 
किति? 

आखिर वलते-घलते उसे एक दिन विद्वान्‌ एर्व मिला । 
नचिक्ेता ने जभिवादेन करके उससे प्रष्ठा कि यमराज कौ 
मिलने का तरीका क्या? त 4 

विद्यन्‌ परुष बोला--“हे बालक, पहले तुम मक्षे बानो 
कि तुम यमराज छे क्यों मिलना चाहवे हो ?” 


सश्चा दिष्य : नचिकेता 


नचिकेता ने उसे सारी घटना इयोः की तयो कपसुनाकि 
किस प्रकार उसके पिताने क्रोध मेभ्लाकर उवकहा 4 तुचे 
यम को सौपूगा। की दः 
विद्वान्‌ पुरुप बोला--"जन म समक्न किन्यमे (9 
पिता फा मतलब यमराज या मृत्यु नहीं है अपितु उनका मतलब 
यमाचायं रे है भो आत्मविद्या के -माजकल सबसे वड़े गुरु है । 
निद्वय ही तुम्हारे, पिता चाहते है कि तुम यमावायं फे आश्रम 
भ जाकर उनसे आत्म-दिद्या फी दीक्षा लो 1 
वस, फिर क्या था, नचिकेता रास्ता पृषते-पुते यमाघायं 
के माश्वम मे जा पहुंचा । संयोगवश उस समथ यमाचायं धर पर 
नहीं ये । आचा्यनिी ने ब्रह्मचारी देखकर उसका स्वागत किया 
ओर कहा--+बेटा, तुम आश्रमं मे सुखपूवंक विश्राम करो जव 
तक आचार्यं जी आ नहीं जाते । हो सकता है उन्दँ लौटने मे करद 
दिनं लग जाएं 1 अव चलकर तुम अन्न-जल ग्रहण करो” 
नचिकेता ने आचार्यानी को प्रणाम करके हाय जोडकर 
निवेदन किथा कि. गुर-दशन के विना अन्न-जल ग्रहण नहीं कर 
सकता, वयोकि मेरे पिता का यही अदेश है । इसलिए जव कतक 
मआचायेजी लौट नही भाते, तव तकर्म ब्रती रहकर उनकी प्रतीक्षा 
करूगा । उपवासकषे मेरा शरीर भौर मन दोनों धवित्र हो जाएमे, 
पवित्र रूपे गुर-दशेन करमे पर मौर भी मधिक्र लाभ होगा । 
आचार्यानी ने उसे रहने कौ कुटिया मीर सोने को विना 
देना बाहा; सेकिन नचिकेता ने यह्‌ कहकर उन्दँ अस्वीकार कर 
दिया-“युर-दक्षंन से पूकंमैन विश्चाम-कख्गा मौरनक्षणभर 
कै लिए सोना, वत्कि म दिन-रात भगवान्‌ फे नाम काजप 
करते हुए माश्रमकेद्वार परही आचायंजी के लौटने की प्रतीक्षा 
करूगा ।* ब्रह्मचारी फे ढ्‌ सेकत्प को देखकर याचार्यानी को 
उसको चात माननी परी भौर उसने बी मनिच्छासे नचिकेता 
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को ब्रती रहने की अनुमति देदी। 

तीन दिन, तीन रात्रि तक आचाय लौटकर न माए । सर्दियों 
कै दिनये। दिनको सूर्यं के प्रका से कुछ सहारा मिलता, 
लेकिन रात को कड़ी ठंड पड़ती मौर लोग रजादयों मेँ भी ठिदू- 
रते रहते । ठेसी कठिन राति मे भी बालक नचिकेता शरीर प्र 
मात्र लंगोटी पहने, नंमौ धरती पर मासन लगाए प्रमु का नाम 
स्मरण करता रहा । न उसने कुछ खाया भौर न पीया । परे 
तीन दिन भौर तीन रात वह्‌ जागता रहा भीर ध्यानमग्न होकर 
आत्मचिन्तन करता रहा 1 

चौथे दिन जव यमाचार्यं यात्रा से लौटकर माए तौ भने 
द्वार पर एक अपरिचित ब्रह्मचारी को घ्यानमग्न देखकर पहले 
सो कुछ चकित हौ गए, फिर उन्होने उससे वहां भाने का कारण 
पुछा । 

साक्षात्‌ यमाचायं को अपने सामने खड़े देखकर नचिकेता मे 
उठकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिथा भौर फिर हाय 
जोड़कर बोला--“गुरुवर, मेरे पूज्य पिताजी ने मुक्षे भापके 
चरणों भे रहकर उत्तम विद्ागों की दीक्षा सेनेकी मज्ञादी 
है । संोगवश पिले तीन दिनों से माप यात्रापर गए हृएये। 
सलिए भापके दर्धेनन दहो सके । इस समय का लाम उठाकर 
मैने ब्रते ओर उपवास से भपने शरीर ओर मनको शुद्ध कर 
लिया ह । यदि भाप मृज्ञे गधिकारी समन्ते तौ मपने चरणोभे 
स्थाने देकर अनुगृहीत केरे । 

नचिकेता की दृढता गौर उस्मुकता को. देखकर आचाय 
बहत प्रसन्नं हए भौर बोसे--“वत्स, माश्रम में तुम्हारा स्वागत 
है। यां तुम सुखपूर्वंक रहो । लेकिन मै जानना चाहता ह कि 
सुम कि विया की प्रात्तिके लिए यहांमेरेपासमाएदहो 7“ 

प्रदनके उत्तर भ नचिकेता ने मी प्रदन क्िया--"माचाये, 
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भाप मुदे बताए कि सव विद्याम में उत्तम विद्या कौन-सो 
है १ 9 


यमाचा्यं ने कहा--“सवसे उत्तम विद्या तो आत्म-विदया को 
माना जाता है । वदी सव विद्याओं मे श्रेष्ठ है 1" 

नचिकेता ते कहा--"“तो, आचार्यं, आप मुन्ञे मारम-विद्यां 
कीही शिक्षा दीजिए" 

यमाचायं ने नचिकेता के भोलेपन पर मुस्कराते हुए कहा, 
भेदा, अभी तुम वहतत छोटे हो । सीखने को संसार मे अनेक 
वि्याएं है । उनमें से जिसविद्या भें तुम्हारी सवि, वहीर्भै 

तुम्हे सिखा सकता हं 1 मौर यदि तुम वाहो तौ पै तुम्हँ वहत- 
सा धन मौर सम्पत्ति भी दिलवा सकता हूं । तुम्हारे कठिन तपं 
को देखकर ओ तुम पर बहुत प्रसन्न हूं 1 मांगो, तुम मुक्तस कया 
मांगना चाहते हो ?“ 

"आचाय जी, न मृनञे घन चाहिए ओरन सम्पत्ति। ये 
वस्तुएं तो संसार मे अनपढ़ मीर अज्ञानी लोगों के षास भी 
प्राप्त हो सक्ती ह । फिर मेरे पिता ने मुद्ञे आपके पास किसी 
खास मतलब के लिए भेजा है । यदि मेने साधारणविद्ाही 
प्राप्त करनी होती, तौ मेरे पिता मुले किसी अम्य गुरुके पास 
भो भेज सक्ते ये । किन्तु वहां न भेजकर उन्होने मुक्ते केवल 
आपके पास ही भेजा है । यदिमं संसार फे सवसे महान्‌ गुरुके 
पास्र जाकर मी छोटो-मोटी विद्याएं, घन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
लौट जाऊं तो मुष्षे सयाना कौन करेगा ? भभ आपसे वह्‌ वस्तु 
प्राप्त फरना चार्ता हूं जो मून्ञे दुनिया मे मौर कीं नहीं मिलती 
आओरजो सवते श्रेष्ठ है। अब गुखदेव, आप ही वतादइएु कि 
एसो वस्तु कौन-सौ है?" नचिकेता ने एक ही सांसे ये सवं 
ब्रातं एक साय कह्‌ डालनी । ˆ 

यमाचा्यं ने उसे समन्चाते दए कटा-“निश्वय ही रेसी 
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उत्तम विद्या तौ भासम-विय्या ही है, सेकिन उसके जिए अभी 
तुम्हारो मायु बहुत छोटी है । मेरी तुम्हे यह सलाह दै कि मभी 
तुम भपने घर लौट जामी भौर वहां कुछ वपं युखपूवंक रहो । 
मुखी जीवन विताने फे तिए तुम्हं जितने भी धन कौ भावद्यक्रता 
हो, ओ पुम्हारे लिए उसकी प्रबन्ध कर सकता हूं ।“ 

अवे तक नचिकेता शन्त भाव से बैठा या। अने वह भावु- 
कताव उठ सद्धा हमा मौर माचायं के चरण पकड़ कर योता, 
“आचाय जौ, विद्याप्राप्ति के लिए यु भौर छोटि.बषे का 
कोर्ट बन्धन नहीं । उसके लिए शिष्य की यीग्यता मौर उसकी . 
प्यास देखी जाती है । यदि मपि मुने मधिकारी समक्षते हतो 
ठीके) नर्हीतो मनि संकल्प कर लियाहैकिर्म यहांसे तमी 
हिलुंगा जव आष मुञ्ञे मात्म-विद्या की दीक्षा के तिए्‌ अपने 
चरणो भं स्वीकार कर लेगे वरना मँ भरुखा-प्यास्ा रहकर यहीं 
सपने प्राणों का अन्त कर दूगा । ज्ञान के महान्‌ सागर के प्रा 
आकरं म प्यासा नदीं लौटना चाहता । आप यदि मुञ्च पर प्रसन 
है तो मुके आत्मविद्या कीही दीक्षा दैः जिसफे लिए मडे-ब़ 
कऋपि-मुनि बरसों तक जंगलो मे भटकते रहे 1” 

नचिकेता मेँ जसा दृढ़ संकंत्प आचाय ने देखा वा माज 
तक उन्दोनि किसी मेन देखा था। अन्य विद्याभों के उम्हँं मनेक 
शिष्य मिले, किन्तु आत्म-विया का सच्चा भयिकारी अव तक्‌ 
उर कोईन भिता था। वड़े-बड़े विद्वान्‌ मौर ऋषि-मूनि मी 
उनके पास आए, लेकिन उनमें भी देसी दुदृता मौर देषा पवित 
संकल्प न्ह दिखाई न दिया जैसा वरह वपं के चालक नचिकेता 
भं उन्हं देखने को मिला । उसे बदढृकर भात्म-विद्या का मधि 
कारी मला कौन हो सकता दै ? जीवनं में, हली वार उनकी 
मासि कृपा मौर प्रेम के ममुरमो से अवंडया आड भौर उन्होगि 
“ नचिकेता को यपने गले से लगा लिया। 


संज्चा शिष्य नचिकेता १७ 


यमाचार्यं मे नचिकेता को गासम-विद्या कौ न केवल दीक्षा 
दी अपितु उसे पूरा मात्मन्ञानी भी बना दिया । वही नचिकेता 
जिते एक दिन पितानेक्रोषसे फटकार दिया था, वह्‌ अपनी 
दुढृता ओौर संकल्प-शकिति के वल प्र एक दिन संसार फे सवसे 
४ आत्मज्ञानी गुद का सवे योग्य आत्मज्ञानी शिष्य वनकर 

टा। 

नचिकेता की यह्‌ कहानो उपनिषदों मे भंकरित है जो आत्म- 

ज्ञान का समरकश मानी जाती है। 





सच्चा साधक : अर्जुन 


गर द्रोणाचायं मे कौरव भौर पांडव वालको को क्ट दिनो 
तके तीर का निशाना लयाना सिखाया । फिर कछ दिन उन 
अभ्यसि करम केलिए दिए्‌। 

उस दिनं सव रिष्यों-की परीक्षा थी । भाचायं ने सबको 
अपना-अपना धनुपचाण तैयार करके क्रम से ख़ हने का, 
अदेश दिया । उनके लक्ष्य-वेष की परोक्षा होनी थी । इसके 
लिए आचाय ने लोहेकी एकं खीटी-सी मछली पठते मेही 
बनवाकररखी हुई थी । उसे उन्होने एक पेड की शली पर.सही 
तरह टंगरवा दिया कि उसरी आंख नीचे से साफ-साफ दिषाई 
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पर एक लटकती हई पछी भी दिखाई दे रही है 1“ 

आचायं ने कहा--“तुम निशाना नही लगा सकोगे ¡ इसलिए 
नैर जागो 1 

कर्णं बहुत उतावला हौ रहा था । वह्‌ उछलकर भागे जया 
आर उसने बड़ विर्वसि के साय पृछा--शुरुजी, मँ निशाना 
लगाऊं ?“ 

भाचायं ते कफहा--' पसे मुद्ध यह्‌ बताओ कि तुरम भपने 
सामने क्या-ष्या दिखार्हदे रहार?“ 

कणं डी शान से वौला--"गुर्जी, मुद्ने मपने सामने खड 
हृए आप भी दिखाई दै रहै है, सी कौरव भाई भी, पचि पण्डते 
भ मो, यह पेड भी गौर खउस प्र मछत्री भौ ीरमछलीके 
पी नीला भाकाश भी दिखार्रदे रहाहै। 

कणं फो विदवास था कि एके साथ इतनी चीजे दिखाई देने 
पर उमे धावारी मिलेगी, किन्तु भाचायं ने हंसतै हए कहा-- 
"वाह्‌, कया कहन तुम्हारी ननरके ! क्या ही गच्छा होता तुम्ब 
दिन कौ तारे भी दिखाई दे जते ! ” 

इसफे वाद बारी-बारी हर एक शिष्य उठा । भाचावंने 
प्रत्येक से वहु एक प्रशन फिया--"तुम्हँ मपे सामने क्या दिखा 
दै रहा है?" भरत्येक दिष्य ने अपनो-मपनी समक्षं फे अनुसार 
तरह-तरह के उत्तर दिए ! ४ 

किंस ने कहा--“भुक्ते पेड़ कै हनायों पत्ते भी दिखाई दै रदे 


किसी ने कटा--"गुस्े पेड़ कै फल, उसकी डालिया, मछली 
भी दुम, ठसका पैट, उसका सिर~-सब कुछ दिलाई दे रहा है । 

इस तरह जितने मह उत्तनो बते भाचायं नै बनीं मीर उने 
खक उन्दनि निदाना समानि के नयोग्य घोपित कृर दिया। 
समब श्वान पे भाते सेक्रिन मुह्‌ सटकाष षते नते! 


भुन का निराशा 
भौर उदासी नाती रही गौर उनकेमृहसे निकला “भकु, म 
निना मव्य लेगा लोगे । पलाल पना तीर १“ 


सरा 
ष्नदो पस्तुभो पर्‌ रहता है, गपने तस्य को 
कर सकता है। इफ धि निसान र षयोः की 
तेरफ़ रहता है, 





सच्चासौदाः नानक का 


कालू पटवारी का वेटा दस-बारह्‌ वपं का हुजा, तो पिता 
भो उससे नई-नईं आदाएुं होने लमीं। अब पटवारीजी की 
गांव में एके दुकान थी जिसे वे सकले चलाते थे । लाभ मौ थोड़ा 
ही होता धा । मव बेटा वड़ा हुमा तो उन्हौनि सोचा--एक भौर 
एफग्यारह होते है ! बव वेटा भी दुकान पर वैठेगा गौर दुगुनी 
कमाई होमौ । + # 

यह सोचकर उन्दने एक दिन बेटे को बुलाकेर व्यार से 
कटा-“ेटा नानक, दुकान पर तुम मी थोडा-बहूत वेक्त दे 
दिमा करो चौर च्छु सौदा बेच दियाकरो !” 


सच्चा सौदा: ननिकं का. 


“वयो नदीं पिताजी । महीक सपान्‌ वरे 
चलूंया ।” वालक नानकने कहा 1९, ९ दिपो , 
` जवे पटवारो जी तयार होकर "दकु गए-ज वान 
उनके साथया। भ २ 
पटवारो जी को कहे फो दुकान यो । उन्हंनिं क पये शट 
को देकर कहा--्मै दुकान पर सौदा वेचता हं । तुमे स्पये 
ले जागो) पासके गामे एक भेला लगने वाला हि, वहां जाकर 
षन रपयों से को कमाई कर लामो ।- लेकिन ध्यान रहै, सौदा 
अच्छा करना मौर लाम मी अच्छा कमाना ।“ ~ 
पिता की वात गांठ बांधकर मौर रुपये जेव में रखकर नानक 
दूसरे गाव की भौर चल पड़ा । चलते-चलते वह सोचता रहा 
कि कौन-सा सोदा खरीदूं, जिससे बहुत ही लाभ हो ? किन्तु 
खसे कृ सूक ही न रहा था । तमी सहसा उसकी नजर सामने 
से आते हए कष साधुं पर पड़ी । साघु लोगं भौ नानक की 
देखफर उसफे पास खडे हो गए मौर बोल्े--“वेटा, हम लोग 
कल से भूषे ह ) अन्न-जल प्रहण नहीं किया । उपर से याध्राकी 
धकावट इतनी अधिक है कि गब चला त्क नहीं जाता। यदि 
कु भिक्षादेदोतो हम मोजन करसं! 
नानक ने सोचा-मरे, रम सोदेके बारे में सोच रहाहं। 
भला इससे जच्छा स्प्यो फा सोदा ओर क्या हो सक्ताहै कि 
शूषे साघु-सन्वो को भोजन खिला दिया जाए 1 इनके पास वस 
मी नहींह। यदि इन्द कपडे मो ले दिए जाएं तौ मून कितना 
पुष्य-लाम होगा ? व 
यह्‌ सोचकर बालक नानक ने अधनी जेव के सारे रूपयै.उन 
साधुभों को मेंट कर दिए भोर मन मँ खुक्न होढा हमा दूकान 
पर स्रीट भाया मानो उसे बहत बदा काम करे सिया हौ । 
पिता ने बेटे को दरस रकार हंसते-मुस्कराते हए लौरते देषा 


1 
(.; सस्रे व्ये : कितने च्छे 


तो उनकी भी खुली का ठिकाना न रहा 1 उभ्हौनि अनुमान तमाया 
फ वैटा जषटर जच्छा साम फमाकर ला्ा होगा } 

दसी भाक्षा से पटवारौ जौ ने पृषछठा--“कहो नानक, उत 
स्पयों का तुमने कया सौदा क्या 2” 

नानक नै अपनी सफलता पर प्रसन्न होते हुए कहा-- “पिता 
नी, कैन सच्चा सोदा किया भौर वड़ा पृण्य-लामक्मायाहै। 
भला उन रुपयों का इससे अच्छा मौर सीदा क्या हो सक्ताहै 
किर्मेनि साधु-सन्तों को भोजन खिला दिया गौर पहनने के लिए 
उन्हुं वस्र दे दिए । किये, मेने मच्छ कियान्‌ 2" 

शूने मेरे रुपये इषो दिए । तेरे जसां नालायक वेदादो 
दिनि भीर दुकान पर बैठे तो मेरा दिवाला ही निकालकर 
छर 1“ पितता ने खीक्षते हुए कहा भौर मपरना सिर पटक 
लिया। 


त 


सच्चा नकलची : रिब्व्‌ 


संच हुई । आकाशम तारो कौ दीवाली सओी मौर धरती 
प्रर भुमापके घरमे भ दीपक अपना छोटा-सा प्रकाशा लिए 
उसफी मांखो के सामने टिमदिमाने लगा ) नना सुभाष भोजन 
कृर चुका था मौर कटानी सुनने के लिए अपनी माता के पास 
आ वडा या। उसकी माता प्रायः हर राज उसे कोरईन-कोरई 
सुन्दर कानी अवदय सुनाती थो 1 

आज भी सुभाप ने हर रोज फी तरह जाग्रह किया--^मा, 
कोई कहानी सुनाओन {“ 

"कौन-सी कहानी सुनाऊं शन्तु वुम्दे 2" मा ने शठा । 
उसका प्यारकानाम धरम रिन्चरुटीया। 

शिव्वू ने सरल भाव से कहा--"कोई अच्छीनसी कषान 
सुनाभोमां 1" 

“अच्छा, तुम्हें शिवजी की कहानी सुनती हूं 1" मां ने कहा । 
“सुनो ध्यान से । सृनदै-सुनते सो मत जना-- 

एक ये शिवजी महाराज । वे बहुत बड़े देवता मौर तपस्वी 
ये। उन्दै भगवान्‌ फा भजनं करना मौर तपस्या करने का बहा 
छ्लौक था!“ 

शिब्बर ने शृा--“तपस्या क्या होती दै मां ? शिप कैसे 
जीर कौ तपस्या कसतेये 2५ 
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मां ने कह्‌--“कशिवजौ पहाहय पर रहते पे ! वे वुम्दारी तरह 
न तो मन्ये-जच्छे कपड़े पहनतेये मौरन मिठाइयां मौर पक- 
वान सातिये। यस, वे कमर में केवल एक मृगचछाला पटनते षे, 
वाकी उनका सारा क्षरीर चेगा रहता था । चाहे सर्दी हो, वाहि 
गर्मी, चाह बसन्त हो, चाहे वरसात-शिवजी फे लिए सव 
मीसम एक वरावरये। ह्र ऋतु भे वे नंग-घड्ग रहतेथे गौर 
पने अंगों पर कैवल भभूत्त स्माते ये । 
शिन्तुनेपुषा--"मद्रूतक्याहोतीदहै मां? 
मौ ने कहा--“लकडियां जलाने से जो राख बन नाती हैन, 
वस उसी को भभूत कहते ह । जव वह्‌ चृर्टे कौ राख न दोकर 
साघु की धूली या उनके हवन की रासं होती है । यह राख 
बहुत पविद्र मानी नाततीहै। श्सीकी भगरुत बनाकर शिवजी 
अपने अंगे पर मलते मौर उसे मलकर हिमालय की बोदियों 
पर रहृते थे! तुम जानते हो कि हिमालय पवेत दुनिया का सवते 
ंचा पर्व॑त है मौर वहां वहुत वफ पड़ती है । वफ के कारण वहां 
इतनी सर्दी पडती है कि दमारे-तुम्हारे जते मादमी कातो वहां 
शरीर ही भक्ड़ जाए 1“ 
शषिन्वू ने माश्च से पूछा--“फिर शिवजी वहां कैसे रहते थे ? 
कया छन्द सर्दी नहीं लगती थी ? फिरवे तो नंग-षङ्ग रहुतेये) 
तनी सर्दी वह कैसे सह॒ लेते ये?” 
माने उसे वताया--"यही तो तपस््िमों का कमाल £ै। 
तपस्या के कारण उनका श्षरीर इतना सख्तहौ जातादहै किनं 
उन्हे सर्दी सताती है गौरने गर्मी । ओनने-षरसात्त कीतीवे र 
याद्‌ ही नहीं करते । आंधी गोर तुफान मने मी षे मजे से एषे बेठे 
रहते है जंघे हम-तुम यहां पे छी हवा में भानन्द व वंठे है 1 
शिब्डू ने कटा-- “तव तो तपस्या वहत मच्छी चीज है 1” 
“हा, तपस्या बहुत ही मच्छी चीन है । ससे शरीर कठोर 
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होता है ओर मन पविवर होता है । इसीलिए तो शिवजी तपस्या 
करते ये ।" 9 
शिच ने पूषछा- "तपस्या से शिवजी को क्या मिला ! न 
माने कदा-"उन श्वर फे दीन हुए भौर शायद तुम्हे 
, पता नहीं कि ईश्वर के दशन करने से कितना आनन्द माता हे ! न 
जितना इस दुनिया में वडे-ते-वड़े राजा के महलों भे भी नही 
मिले सकता ।” 
इतना कहकर मां ने शिवजी कौ कानी खत्म कर दी मौर 
धीरे-वीरे घर फे सव्‌ लोग भपने-मपने विस्तर पर सोने के लिए 
चले गए । फिर धीरे-धीरे सव सदियों कौ मोटी नींद कां आनन्द 
लेने सगे 1 
लेकिन शिन्वू कौ भदो मँ नीद कहां ? उसकी वडी-वड, 
काली-कालौ खुली आंखों के सामने घर की छत गौर कमरे को 
ऊंची दीवार यौ, किन्तु सेये दोनों दिखाई नींद र्दैये। 
उसकी आंखो के सामने हिमालय पर्वत का दृ्य था । उस पर 
चादी-एी चमचपाती कफं जमी धी ओौर वंके आस्त पर 
समाधि लगाए दिखाई दे रहे ये उसे दिवनी महराज 1 उनकी 
कमरमें मृगछाला थी । सारा शरीर नंगा था, जिस पर उन्दोनि 
भभ्रूतं रमार हु्थी । ५१ 
चिन्नु सपने ष्यानमेही ये सव चीजें देख रहा धा भौर 
सोच रहा पा--जव शिवजी हिमालय की बर्फानी चोटियों पर 
नग-षदग रहकर तपस्या कर सकते हँ, तो वया नँ यदं वंगात्त 
कौ सदीं भे नंगा रदकर समाधि नहीं लगा सक्ता ? 
उने कमरेमे चारों ओर देखा-मांमीसो गरहः वापू 
भीसो है.धरकाकोद्ेभो जीद जामनषी रहा) ` 
. सदियों फी रत घी दिह धीरे-धीरे अपने गमे विस्तर से 
निका + उने रजाई उतार ! किर प्न हुए यमं कष उतारे, 


२८ सच्चे वज्यै: कितने न्य 


धोती-कमीज मी उतार दिए । मृगचाला उसके पास कहीं नहीं 
यी । उसके वदते उसने एकं अंगो ही अपनी कमर मँ लपेट 
लिया ओर मन में सोचा--श्विवजी एेसे ही नंग-यडंग रहते दँ । 

फिर उसे याद आया--अरे, वेतो भभ्रूत भी रमते ये। 
विष्बुने भी चूह्है मेस राख लेकर अपने सारे भंग परमलली 
ओर आंगन की सुली हवा मे समाधि लगाकर लयमग उसी तरह 
चठ गया जैसे शिवजी वैठा करतेये) दस प्रकार ने जानि यह्‌ 
कितनी देर तक वैडा रहा र कितनी देर तक तपस्या करवा 
रहा, लेकिन घर वालों को तव पता चला जब रिन्हरूकीमांकी 
आंख खुली भौर उसने देखा कि शिन्तर विस्तर परं नर्हीदै। 
उसने खाट के दाएु-बाए, अगि-पीठे, ऊपर-नीने देखा क्रि शायद 
सपनैर्भेव्ह खाटसे नीचेन भिर गयाहो, नेकिनि उपे वहां 
रिव्वू दिखाई न दिम । उसने कमरे मे दढा । किसी भी कोने मेँ 
शिन्छरू र मिला । घवराकर उसने अपने पति को जगाया । दोनौं 
उ्योही कमरे सने बाहर निकले तो क्या देते ह रि शिन्दरुजी 
महाराज सामने आंगन भँ ठंडे नंगे फं पर मासन लगाए तपस्या 
करर है) मोको याद माया--मो हो, शिन्हरने रात को दिवजी 
महाराज को कहानी सुनी थी न, सो उन्हीं कौ नकन्‌ वह्‌ स्वयं 
भीकर रहा है। उसकी इम वात प्र दोनोंको हंसी भी माई 
मौर गपने येटे की सहन-शकिति पर मइच्यं मी । उनको लाडली 
की सर्दी नखा जाए, हस्र भय से उन्टोनि बेटे को व्यार से सम 
कषाया, ठंठे फं से उसे उठाया, उसके वफं जैसे ठंडे हाथ-ैरों 
को क्ञाडकर गमं किया, ग्म कपड़े पहनाये ओर किरध्यार चे 
यपकियां दे-देकर उसे गमं विस्तर में सुला दिया । 

मन्व ने धीरे-धीरे बावे यन्दकरलीं भौर माने देखाकि 
यह सौ गया है! इसलिए चह भी सो ग्ट मौर छिम्ब के बाप्रमी 
निचित होकरसो गए। 
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सुबह ४ बजे मा-वाप को जागने की मादतयी । ये जगितो 
देखा कि रिन्व का विस्तर भी खाली पडा । वह्‌ फिर वहाँ प्रर 
मौजूद नहीं है । वह्‌ फिर वाहर नंगे फशं पर नेग-धड्म समाधि 
लगाए बैठा दिखाई दिया । रिन्त कै रूप में उरं शचिवजीकी 
हाक्ल दिखा दौ । अन्तर केवल इतना था कि शिवजी हिमालय 
पर रहते ये मौर शिन्तरु अपने मागन में वेढा था । दोनों कै लक्ष्य 
हुत ऊवे ये~ शिवजौ अपने भगवान्‌ के दशनो के लिए रसत 
येगौर रिन्त तरस रहा धा शिवजी वनने के लिएु। मानै 
शिर केपिताक्ो धीरे से कहा तुम्हारा बेटा बड़ा होकर एक 
भक्त बनेगा भौर तपस्वी कहलायेगा । 

सचमूव बही शिन्द्रु वदा होकर सुभाषचन्द्र मोस बना। 
उसमे दवर-मक्ति फा अनन्द देश-भक्तिमे पाया भौर वह 
एसा देश-मक्त वना जिसने पने देश को माजाद करवानि के 
लिए भपना सारा जीवन ही सर्पण कर दिया । 
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[| 
उस दिन गुजरात काटियावाद्‌ के शिक्षा निरोक्षक भचानक 
ही उसस्कूलर्मे जा पहूवे। वे पहले किसी को वताए विना 
दसल्तिए भाएुयेकिदेरखे करि आम दिनीम विद्यालय र्मे काम 
कंसे चलतादै? 
उन देखते ह स्कूल में भगदड़ मच गई । चपरासी ने सवको 
सूषना दे दी-निरीक्षफ महोदय भए है । सावधान हो जामो। 
स॒ब सावधान ह्ये गए्‌ । लदृङे अपनी-अपनी श्रेणी में चते 
गएओरभ्ध्यापर्ोमे पदाना आरम्भ कर दिया। 
निरीक्षक बादूर सै अते हए सीपें एक धेणी मेँ धृत्र गए । 
यहां अध्यापक पको को गपि पदा द्हेये। धाण्दयुनाका 
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तरीका समक्षारहे ये मौर उन्हेनि एक सवात योह पर मी 
लिखा हा चा ¦ 

निरीक्षक मे अध्यापक जी से पृछा-- "जापक ल्के गणिते 
कंपे ह १५ 

अध्यापक जी ने कहा--"नाप स्वयं देख लीजिए । नेतो 
अपनी तरफ से इन बहुत अच्छा पद़ाया है 1" 

निरीक्षक ने पृछा--“शायद आप दृनटरुं गुणा करने का 
तरीका आजकल समक्षारहेर्ह। त्या भी इन्दं एकं प्रन 
लिखव सकता हं ?" 

“बड़ी खुक्षौ से ! “ अध्यापक जी ने नश्रतापूर्वक किन्तु बद 
आत्मविश्वास के साथ कहा, मानो उन्हें लको कौ योग्यता पर 
शूरा विश्वास हो कि वह स सवाल ठीक निकार्तेगे ! 

` निरीक्षक मे बोई पर एकं सवाल लिख दिया भौर लड़कों 
को कहा--""यह सवाल निकालो } ” 

लङ्क की पत्रि मै एक फे पीचचे एक सवाल लिख दिया गयाः 
भौर लङ्क सवाल निकालने लग गए निरीक्षक वोह फे परास 
करर्ी पर व॑र गए मौर कमरेमे लगे चाध तथा चित्रो को ध्यान 
स देखने लगे । अध्यापक जी ने निरीक्षक कट ध्यान दुसरी तरफ 
लगा देखकर बैठे हूए लड्कों की पवितो मेँ धूम-घूमकर चक्कर 
लगाना शुरू कर दिया । वे एक-एक लड़के के परास जा-जाकर 
व ये कि वह्‌ सवाल कंसे निकाल रहाहै? यह्‌ देखकर 
हँ बडी प्रसन्नता हषे फ अधिकतर लड़को का उत्तर भौर 
सवास निकालने का ढंग दोनों ठोकरहै। 

सदसा उनङौ नजर मोहनदास नामक एक लङ्के की कापी 
पर धह । उसका उत्तर मी गलत था आर्‌ तरीका भौ गलत । 
मध्यापक.जौ ने देला कि भव भी निसोक्षक सष्ट्दय की न्र्‌ 

दवारे पर लमौ है मौर मोहन कौ तरफ़ है उनकी पीठ । नकल 
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करने के लिए भुनहरो मीका है । सध्यापके जी ने इशारे से मोहन 
को समक्ञाया--“"तुम्दारा सवाल गलत है । अपने सामने वे हए 
लड़के की नकल कर लो । 

मोहन ने संकेत समक्ष लिन ओर अध्यापकेजी अगेकी 
भोरसरक गए । दुसरे लङ्क फी सोर देखते हुए जव वे थोडी 
देर बाद फिर मोहन के पस पहुंचे तो उन्दने देला किं उसने 
अभी तक अपना सवाल ठीक नहीं किया। इसलिए उन्होनि 
दुबारा संकेत किया--“मोहन, अपने आगे वेढे लेड्के कौ नकल 
क्यों नही कर लेते 2“ 

मोहन ने घोरे से कहा--“म नकल नहीं करूगा ।'* 

“क्यों ? “ भध्यापक जौ ने कहा--““निरीक्षक महोदय दुसरी 
तरफदेख रहै &ै । इसलिए निडर होकर नकल कर तो । तुम्हारे 
साभनेर्मै खड़ाहो जाताहूं। 

“अध्यापकनजी, क्षमा करर! म इस अवसरका लाम नहीं 
उठाना चाहता ! ” मोहन ने नम्रत्ता से निवेदन किया । 

“लेकिन तुम्हारा सवाल तो गलत है 1 इसलिए तुम्हारे नम्बर 
कट जाएंगे 1” अध्यापकं ने उसके कान मेँ कहा 1 

“नम्बर केटवाना मृन्ले स्वीकार है लेकिन नकल करना नही, 
क्योकि नकल का मतलब चोरी होताहै। आपहीनेतोहमें 
उपदेश दिया था कि चोरी नहीं करनी चाहिए । फिर ञपदही 
साज सुजञे नकल करने के लिए क्यो कह रहे हँ ? “ मोहन ने वदी 
दृदृता कै साय कहा । 

छोटे से उस चालक के इस रसन का जवाव भध्यापकणी 
के पास नहीं था। वे आश्वयं से एकटक उसकी भोर देवते ही 
रह गए । शायदवे मोटनके उसषछोटे सशरीर में छिपे हुए 
बहृप्पन को नहीं पहचान सके । इसलिए मन ही मन भें उसे मूलं 
मौर पागल समक्षते हृए वे एक बार उसको तरफ छो से घूर- 
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कर दुसरी तरफ चले गए । 

उन मध्यापकजी के लिए यह एकं प्ाघारण घटना भी 
जिसिवे कुछ दिन बाद चिल्कुल भूल गए, लेकिन मोहन फे 
हृदय मे सत्यकेलिए जो प्रेम का मंकुर उत्पन्न हुमाथा वह्‌ 
उसकी अवस्था के साय-साय वद्ते-वदते एक महान्‌ शृण कन 
गया । वही मौहून वद्र होकर मोहनदास कर्मचन्द गांधी के नाम 
प प्रसिद्ध हुमा, जो सत्य जीर भिक्षा का सवसे वृ पजारी 


“ वना । माज मी उसका सत्यप्रेम लोगों के-ललिए एक भदकं 
बना हुमा है । 


सच्चासपूतः शंकर 


सन्‌ १७८८ कै लगभग केरल के कातदी वमे एक 
मभ्बरुद रीषाद ब्राह्मण रहते ये । उनके ६कलौते पुत्र का नाम दाकर 
या। दुभग्िवशच शंकर फे परिता काशीघ्रही देहान्तहो गयाभौर 
वालक शंकर भपनी मता की छवछाया मे बड़ा हौत्ता गया । 
बुद्धि उसकी बहुत तेज थी भोर स्मरण-शबरित एसी विलक्षण करि 
बडे-वड़ शंकर को देखकर दंग रह्‌ जते । 

ग्याकरण पठने मे लोगो को २५-२५ वधं लग जाति । छः 
वपं की भायुमेहीश्षंकर व्याकरण का प्रकांड पंडित वनं गया । 
सातवे वपं में वह दशंनों का वेजौड़ विद्धान्‌ कहलाने लगा । 
ज्योतिष मौर मन्थ शास्य उसकी वाणी पर निवास करने लगे 1 
जय वह भापण देने फ लिए खड़ा होता तो वड़-बड़े पंडितो फे 
छपके धूट जाति । जय वह्‌ को$ प्रदन करता तो स्वयं उक गुर 
अस्मंजस में पड़ जाति कि उसका उत्तरदेँतो क्यादे? ठेषा 
परतिभा्याली था वालक शंकर । उसकी विद्वत्ता की धूम चारों 
ओर देसे फल गई जते वसत में फूलों की खुशद्रु । उसको रशं 
सुनकर स्वयं केरल के सज्राट रेत अद्‌भुत प्रतिभाशाली वालकं 
फो देखने के लिए उवके घर पर पारे । नति समय उन्टोनि 
शंकर फो निमत्वण दिया-- णर, म चाहता हुं कितुम मेरी 
राजस्नमा को सु्योभित करो { यदि मेरा अनुरोध तुम्हें स्वीकार 
हौ रौ मेरे साय ही.राजघानी में चलो ।” - । 


सच्चा सपूतं : शकर ३५ 


कोई दूसरा बालक होता तौ राजा की कृषा पाकर खुशी चे 
फूला न समाता भौर राजसभा में स्थान पाकर अपने जीवन 
की सफलता समन्च लेता। किन्तु शंकर इतने छोटे दिल का 
यालक न था । सोने-चादी को चकार्चौँध भी उघ्षका दित लला 
नं सकी। शंकरे राजा के अनुरोध को बड़ी नेग्रतासे 
अस्वीकार करते हुए कहा--“यह मेरी ब्रह्मचयं पालन कौ 
अवस्था है) इस समय विद्या ग्रहण करना ही मेय एकमात्र 
सक्षय है । इसलिए भ यहीं रहकर विद्याध्ययन करना चाहता 
टं । बजाय मक्षे राज-सम्मान देने के भाप यज्ञे भाशी्वदिदेतो 
अप्को बड़ी कृपा होगी 1“ 

बालक शंकर के इस उत्तर से राजा इतना प्रभावित हुं 
कि उसने भाठ-दस् वपं के उस बालके के चरण पकड़ लिए मौर 
उक्ते भपना गुर स्वीकार कर लिया । वहां से चलते समय राजा 
ने सपने नन्हे गख के निर्वाह के लिए वहृत-सा धन भट करना 
चाहा। 

शंकरने सुपये-पेसो के ढेर की ओर देहते हुए मुस्कराकर 
पूछठा-- "दस धन कौ रक्षा कौन करेगा 2“ 

"कयो, क्या जापको इसके चोरी होजाने कायै?“ 
राजानेपूछा। 

"अवश्य { जहां रपये-पसों का ढेर होगा, वरां उसके चोरी 
हो जाने काभयतो दिन-रात सगा रहरा ही । इसलिषएर्मं देती 
चस्तुको लेफर क्या कर जोमेरादिन काचन भौररातकी 
नीद दोर्नोको हराम करदे? मुके तो ठेसा घन चाहिए जो मृनञे 
भेय-मूक्त कर सके { “ शंकर ने राजा को उत्तरदिया। ~ 

“देता कौन-सा घन है ?“--रयजाने पृष्टा । 

“देस घन त्याग है ! जो मनुष्य संसार की सव धन-पंपत्ति 
फो त्यागकर्‌ तपस्वी बन जाता है, उसे किसी ओर से कमी को 
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भय नहीं रहता 1“ शंकर नै राजा को समन्नाया 1 
राजा माश्चयं से शंकर की भोर देखता रह गया कि इस 
छोटे से शरीर मे कितनी महान आत्मा निवास कर रहीहै? 
उसने गपने नन्हे को प्रणाम किया गोर उसकी _चरण-घूलि 
अपने मस्तक पर लगाकर अपनी राजधानी को लौट गया । 
इधर शंकर की माता चाहती थी कि उसका बेटा एक बहुत 
वडा िद्धानतो वने ही, साय ही उसका श्रिसी अच्छे षरानेकी 
कभ्या से विवाह भी हो जाए जिससे उनके कूल का नाम भगे चल 
सफ । जव-जवे ५७१ की माता विवाह की वात उठाती, शंकर 
कहता-- “मा, विवाह मेँ क्या रखा है ? विवाह तौ एक बंधन है 1“ 
(लेकिन वहुप्यार का ब्रंधनरहै, वेदा!“ मां तरसते हए 
हृदय से कहती । ~ 
“पविजरा चाहे सोने का हो, चाहे लोह का, माखिर वह हैतो 
पिक्रा ही 1 मां, यहु सवाल तुम जेगल कै किसी माजादपछीसे 
जाकर पूषछछोकिःउसे सोने कारिजरा पसंदहैयालोहेका?” 
शंकर मांसे प्रश्न कर देता। ५ 
भां मोलेपन मे कहू देती--"वेटा, पछी तो चहैगाकिर्गे 
भाजादी से जंगल मे उड़ता फिर ।“ 
मव शंकर नहले पर दहला लगाते हुए ` कहता--“जव जंगल 
काएक छोटा-सा पद्छी भी वंचन में पड़ने को तयार नहीं, फिर 
भला नम्बरूदरीपाद ब्राह्मण का वेरा होकर भी म जन-बश्षकर 
वधन मे वयो फंसू ? यदि मै मनुष्य हूं मौर बं पद़ा-लिला मी हुः 
तव मूले तौ पंछी से भी अधिक स्वतन्त्रता चाहिए । भँ जहां 
चहं, जिघर्‌ चाहं चूमूं ! जद वाहं मुद्टी-मर चवेना चवा- 
कर पानी पौ लं मौर जव फिर जी चाहे मपनी वांहो का तकिया 
वनाकर धरती परं ही सेट जाऊं 1“ 
वेदे को एसी उखड़ी-उखटी बार्ते सुनकर माता फी सतर 
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आश्चाभों पर प्रानी फिर जाना सौर वहु तनिक धवराकर 
पूछती" कर, सच-मच वता, इन व्रातो से तेरा मतलव क्या 
है, तू क्या बनना चाहता है ?“ 

शंकर अपनी मां की भावनाभोंको तनिकभी ठेन गए 
धिना प्यारभरे स्वरम कहुता--णम संन्यासी वनना बाहा हूं 
मां] मूङ्ञे संन्यास्लेनेको गज्ञादेदोमौ मां?” 

भला विधवा मां अपने इकलीते पुथ को उसकी मरी जवानी 
भें साधु वनने की आज्ञा केसे दे सकती है ? अव वैटे के विष्टे 
फा दुय उमक्री आंखो के सामने आता,तो उसकी धंसी हई 
आंखों मे वड़-वड़ मोतियों जैसे आंस खलछता माति भौर वह्‌ 
ससि स्वर में कहती-"तौ ष्या तु सचमुच मुञ्चे छोडकर चला 
जाएगा ?“ 

“मा, तुम तो जीवन-भर नहीं छोड सकता, किन्तु घरको 
छोड़ने की अवदय मेरी इच्छा है) वह भी तुम्हारी आ्ञाके 
विना नहीं माँ । जव तकं तुम जपने मृंह से हा" न कट्‌ दोगी तव 
तक तुम्दारा शंकर धर छोडकर कभी न जाएगा 1" शंकर बद्धे 
प्यार से अपनी मां कौ आदवेसन देते हुए कह देता था । 

इख प्रकार प्रायः हर रोज मां.वेटे में सी ही वातं होत्री । 
नमां ष्टा कहती मौरन शंकरधरसेजाने कानाम तेतता। 
इस प्रकार दिनके बाद दिन गौर वपं के बाद वपं बीतते गरए। 
किन्तु शंकर के जीवन भे वहु दिन नहीं आ पाया जव उसकीमां 
अपनी खुशी से कह दे--“जा वेदा, ठू संन्यासौ वन जा“ 

एक दिन देव का एसा संयोग हुमा कि शंकर नदी मे नहा 
रहा था मौर उसकी मां किनारे पर वटी उसके लौटने की प्रतीक्षा 
केर रही थी । संयोगवङञ शंकर तैरते-तैरते गहरे पानी मे चला 
गया ओर एके जगह थोड़ी देरके लिए ख्क-षा गया। माने 
समन्ञा कि बह मल-मलकःर नहा रहा है मौर नहाने का भानन्द 
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ले रहा है । लेकिन उसे क्था पता था कि एक मगरमच्छने उसके 
लाइले बेटे का पांव पकड रखा था । उसकी पकड़ सरे मव शंकर 
ट तो कसे, भौर यह वाते अपनी मांको वताए कैसे ? वहं 
सुनत्ते ही धवरा जाएगी. । यह्‌ सोचकर कुछ देर तक -शंकर 
मगरमच्छ से छटने का प्रयत्न करता रहा, लेकिन केहां वह जल 
को मयंकर जीव मगरमच्छ ओर कहां शंकर की कोमल पतली 
"टा ? भला महम भाएदेसे बद्िया शिकार को मगरमच्छ 
इतनी आसानी से कैसे छोड दे ? शंकर जितनाही दृटनेके लिए 
अपने हाथ-पांव पटकता, मगरमच्छ उतनी ही मजबूती से उसकी 
टांग को भपने मुंह में पकड़. लेता 1 इस खीचातानी से शंकर 
थक्रकर चूर हो गया। जव उसे विवास हो गया कि अवे मगर 
मच्छ के सामने उसकी कोई दाल नहीं गल सकती तथा करटही 
क्षणो भे बहु उसके मुंह का ग्रास वन जाएगा, तव अपनी मां को 
असली बातत बताए विना उससे न रहा गया 1 ( 
शंकरने जोरसे पुकारा--“मां, मुञ्े मगरमच्छ ने पकड़ 
सियादै।” त 
मां ने वेटे की पुकार सुनी तो-उस्की मखो के सामने भंघेरा 
छा गया । बरुदी मां सते बद्कर मौर करमभी क्या सक्ती थी 
कि उपनेयेटे को मुसीबत में पड़ देखकरं रोती, धवरात्ती भीर , 
वहूत होता तो चित्लाती ? लेकिन उस उजाड़ नदी तट पर 
उसकी पुकार कौन सुनता ? उस समय मावे के सिवाय वहां 
फोडई गौर मनुप्य दिखाई भो तो नदीं देता धा । येवस बुढिया 
श्ाय' कहकर रोने-चिल्लाने लगी । 
कंकर नेसे दूर से पुकारा-- मा, यहं रोने-चिल्नने का 
समय नही है! मुस्त वचने के लिए कुछ कर सकती हो तो करो 1“ 
माने मपने दोनों हाथवेटे की मोर बढते हए कहा-- 
“तुम्हारे भ्राण बचाने फे लिए मँ गपना जीवन तक दै सकती हं । 
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अगर मगरमच्छ बुहार बदले मुद्ध खा ले तो इससे वदृकर सशी 
की बत्ति भौर क्या होगी 2” 

शंकर ने दुसरी वार पूकारकर कहा--^“मा, अव जीवन भौर 
मृत्यु मे थोड़ा ही अन्तर गह गया है) क्षरपटजो कुछ करना हौ 
करडालो { नहीतोर्ग तो चला!“ 

माने चीखते स्वर मे कहा--“दस भसीवतमें म किमि 
पुकार ? मेरौ मदद करने कै लिए भव कौन भाए ? चाय गोर 
कोई दिखाई भो तो नहीं देता 1“ 

शंकर ने तीसरी बार पुकारा-- "मा, जिसका कोरर सहारा 
नहीं हता, उसका सहारा भगवान्‌ बनते है । जिसके वचने की 
दुनिया मे सव आशाणएं समाप्त हो जाती है, उसे भगवान्‌ ही बचा 
सक्ते है । सुनते है कि कभी एसे ही एक प्राह ने एक हाणीको ` 
पकड़ लिया था । उसके वचने की भी फोर भाशा न रही भी। 
जब वह्‌ जपने हाथ-पाव मार कर थक गया भौर च्सेलगाकफि 
अव वह्‌ मरने ही वाला है, तच उसने अपनी सहायता के लिए 
भगवान्‌ को पुकारा । कहते हँ, भगवान्‌ ने उस हाधोके प्रार्णो 
की र्ना करके उसे बचा लिया ।"“ 

प्ये कोर्जते सहसा शीतल जलकी धाराके दक्ञंनहो 
जाए, मंघे को जैसे अपनी आंखों मे नई ज्योति प्राप्त हो जाए, . 
वसेदहीनिराशाके उनक्षणोमेंकषेकरकीबरूढीमांकोमाशाकी 
एक क्रिरण दिखाई दी । उसने आवेश में भाक्रर कटहा--“ज्‌व ` 
भगवान्‌ एक हयी को डूबने से बचा सक्ते, तोक्या मेये 
इकलौते बेटे को नहीं बचाएंगे, जौ लाखो मे एक है, भरी भंखों 
कात्मराहै मौर मेरे लिट्‌ बुढापे कौ लाटी है 1“ 

फिर उसने आख बन्द करके, दोनों हाथ जोड़कर मगवान्‌ 
से प्रार्यना कौ-“हे दयालु मगवान्‌, मेरे देटे फी रसा करो । 
मेरे शफर को उस्र मयर मगरमच्छ से बचा लो 1“ ` 
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शंकर ने नदी मँ सडे-खडे कहा--“मां, रेतसे नहीं । भगवान्‌ 
इस तरह तुम्हारी प्राय॑ना नही सुनेगे 1“ 

मां ने व्याकुल होकर शूछा--“तो फिर कंसे सुरनेगे ? जल्दी 
चतामो, मै वैसे ही उनकी प्रा्थेना करूंगी ।'“ ॥ 

तव तक शंकरने मनही मन में एक उपाय सोच िया। 
वह जानता थाक्रि मेरे मोह्‌के कारणमेरी मां मूङ्ञे संन्यासतेने 
की थाज्ञा कभी नहीं देगी। लेकिन जव तोरम उसके लिए मर 
हीचुकाहं। यदि इस समय र्मे उसे संन्यानकी मज्ञाके लिए 
मनवा सक्‌ तो वह्‌ भवदय मान जाएगी । फिर हो सक्ता है दस 
शुम कायं के लिए भगवान्‌ मृल्ञे नवजीवन भ्रदान करदे । 

यह्‌ सोचकर शंकरने भां से कटा "मां, मेरा दिल कहता 
हैक्ियदितननु मके संन्यासी होने की आज्ञादेदे, तो यह मगर 
मच्छमेरा पेरछोडदेगा, नहींतो तुम्हारे लिएर्भे तोमरदही 
गयादं। मेरेलिए मी दुनिया का यह्‌साराखेल समाप्तहौही 
पयुका है! एसी हालत मे बस एक भगवान्‌ का ही सहारा है। 
सुम मुक्ते उप्ती के चरणों मे अरित करदो, मूक्षे संन्यास फी 
आक्ञादेदो।"" 

मां नेयेटेकी प्राणरक्षा लिए एक कट्या घंट पीकर 
उसे संन्यासिने फी आशा क्तत हए कहा-त्रु मघे ही संन्यासी 
जन जा, केफिन एक दातं पर ।* . 

शंकर ने उत्सुकता से पुखा--"वह वया, मां ? . 

"र्तं यह दैयेदाकि तूमेरा विल्छुल त्याग नहीं करेगा । 
योच-वीच में मृशते मिलने याता रहेगा मौर मेरा मन्तिमि 
संस्कार तरु भफनेहा्ो तेकरेया ! “माने एकी ससिर्मे 
सोनो पतिं शह सीं 1 

“भप्त वुम्हारो लीनो पठे मजूर तुममेरी मांहो,सदा 
मेरो मां रोमौ मौर्य तुम्हार पुरह, सदा अपना कत्तव्य 
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तुम्हारे चिए निभाता रहा । तुदवारे त्याग का प्रन ही नहीं 
उठता । चाहम तुम्हारी आंखों से कितनाहौदुरक्थोन चला 
जाऊं, पर मेरा मन सदा तुम्हारे चरर्णो मेही रहेगा । दुर बेठे- 
वेढे तुम मृज्ञे शुभ आशशीवदि देती रहना 1” खर ने कहा । 
चमत्कार हौ गया, दरघर माता द्वारा संन्यास की अनुमति 
देने कौदेरथी क्रि उधर मगरमच्छने शंकर का पांव छोड़ दिया। 
शंकर स्वयं तरकर नदी के दस पार पहंचा--दुनिया के लाखों 
लोगों को तराने कै लिए । वही शंकर वडा हौकर शंकराचार्य 
वना जो वेदान्त का ससे वडा विद्धान्‌ वना । उन दिनों बौद्ध, 
शंव मौर व॑ष्णव आदि मर्तो के नेताओं ने हिन्दुओं मे वड़ी गड़- 
बेड मवा रसी धी । श्ंकराचार्यंने करमर से लेकर कन्या. 
कुमारी तक भौर द्वारिका से लेकर अगन्नाथपुरी तक भारतवके 
राशौ कों का भ्रमण किया । सव बड-बह़ विद्वानों कौ हरा 
कर दिभ्विजय प्राप्त की । उन्हीं शंकराचार्य ने गेय, पुरी, 
अदरिकाश्चम एवं द्वारिका में भारत फे सबसे बह चार मटोँंकी 


स्थापना की, जो आज -भी हिन्दु घमं के सवसे बड़े केन मनि 
जातर्दै।., 


सच्चै मावेटे 


गह के आश्रम मेँ नए ब्रह्मचारियों कानएु वधं में नया प्रवेशं 
हमा । ब्रह्मचारी वारी-वारी अपनी-अपनी समिधाए्‌ं हाथ में 
लेकर आचार्यं कै सामने अति, उन्हें प्रणाम करके समिधार्‌ं 
मपित करते भौर बदले मे आचायं बालकों का परिचय पूछछकर 
उह अ्चीर्वादि देते । इस प्रकार सव नए वालकं का गुरुशिष्य 
परिचय समाप्त हो यया! केवले एक वालक काकी वच रहा! 

अन्तमं वदु चालक भी समिधां लेकर आचार्यं के सामने 
उपस्थित हु मौर प्रणाम करते हए वोला-“गुरुवर, मातां 
जावाला का पुत्र भपिक्तो नमस्कार करता हूं!“ 

माचायं ने आश्चयं से उक्ष वालक की भोर देवा, क्योकि 
प्रथा के भनुसार्‌ प्रत्येक वालक ने मपने पिता केनाम केसाय 
अपना परिचय हस प्रकार दिया थाम भमु पिताकापृत्र 
भापको नमस्कार करता है । किन्तु अन्तिम वालक ने मपने 
पिताकानाम नलर मपनी माताका नाम षयो लिया? यह्‌ 
माचायं कौ समन मेन माया, इसलिए आचा्यंनेपृषटद्ीती 
्िया--"“वत्स, तुम्हारे पिताकफाक्यानामहै?“ 

वालक मे तवेदन फिया--“मुते मते परिता का नाम विदित 
महींहै। ठतो केवल अपनो माताका नाम जानता हूं 1 उसका 
नाम जावाला है दसलतिए खोग मृते भी जायाल्ला का पुत्र जावा 
ही कहकर पुकार्तै ्। इसलिए मने मी अपनी माता केनाम 


सच्चे मा-वेटे ॥ 


कै साथही अपना परिचय दिया है। अपने पिताकानाम स्वयं 
मुल्ने मी पता नहीं" 

शतो जामो बालक, मपनी माता से तुम अपने पिताकानाम 
पूकर गामो ! “ आाचायं ने यह कहकर उसे घरभेज दिय । 

धालकर को सहसा घर मए देखकर जावाला को वड़ा भाद्चयं 
हमा । जव उसने वालक से अचानक यहां माने का कारण पूछा 
तो बह बोला "माताजी, मेरे पिताकाक्यानाम है? 

जाबाला ने पूछा-- "कयो, आज तुमह इसकी षणा आवश्यकता 
पड़ गरु? ॥ 

वालक ने गुरुकुल में घटी सारी घटना को सुनते हुए कहा-- 
“माताजी, वहां आचार्य के सम्मुल प्रत्येक नये वालक ने यपने 
नामके साथ उपने पताका नाम लेकर अपना परिचय दिया 
था) किन्तु जवमेरी बारी आईतो र्म अपने पित्ताका नाम कंसे 
बताता? मां, तुमने मेरे पिता का नाम मृङ्ञे कमीक्यो नहीं 
बताया? वेकौनवे? उनकाक्यानामथा? वे कहां रहतैये? 
येक््याकरतेये? यौरवे.भवकहां है?" 

जायालाने सचमुच अबे तक अपने बेटे को उसके पिता का - 
नाम-याम कभी नहीं बताया था । उसने जान-दूञ्चकर यह्‌ वात 
उसमे छिपा रखी । यदि कभी पित्ता का प्रसंग वार्तो-ही-बतोंमें 
माही गरयातौ भरी उसने बड़ी कुशलता से उसे टाल दिया । पर 
जान वह्‌ बालक को न टाल संकी । इसत्िए उसने एक गहरी 
व लेकर कंठ्‌ा--“बेटा, सज्ञे स्वयं तुम्हारे पिता का नामे ज्ञात्त 
नहीं । 

भांकी दस वाते बालकपर जैसे भाकाश्चःसे बिजली गिर 
.पङी हो, तेक्रिन अपने भावों को वश मेँ करके उसने पूखा--“तो 


\ कया वे तुम्हारे पति नहीं ये 2” -. 


`` “सही! न वह मेरा पतिथा मौर" "”.जावाला कै.मुहसे 


५ स्वे गव्ये : कितने अन्यै 


अभी उसका यह वाक्य पूराभीन हौ पाया कि बालक ने बौचर्मे 
चात्ति काटकर उत वाक्य को पूर्णं करते हुए कहा--““"मीर बह 
मेरा पिता भौ नहीं था । मै सव समक्ष गया मां { तुम्हँं चिन्तित 
होने की कोई जग्नश्यकता नहीं । जौ व्यित तुम्हारा पति होने 
के योग्य नही, व्ह मेरा पिताभीनहींद्ये क्ल} जोमेर 
पिता नदीं, मँ उसका पग्र भी कैसे हो सकता हूं 2वस, पुम्हीं मेरी 
मांहोजौरतुम्हींमेरापिताद्टो! तुम्हारा पुत्र हु इससे भधिक 
म मुह्ञे कुछ जानने की आवश्यकता है ओर न किसी को बु 
वताते कौ । लेकिन म माचा को जाकर क्या कहूं २“ 

“जो सत्य है, वही कटो वेटा ! असत्य भाषण करना वषे 
भी पाप है, फिर भाचायं के सामने कूठ बोलना तो तुम्हारे जिए 
अक्षम्य सपरा होया । इसलिए तुम उनके पामने सारी बात 
ध कट दो { ” जाबाला ने दृढता रे अपने पुत्र को भावेश 

या। 

बरह्मचारी जावाल उल्टे पांव गुरुकुल में लौट भाया भौर 
उतने सव बालकों के सामने चिना जृरा भौ हिचक्रिचाएु भाचायं 
कै सामनेमारी बात सच-सच कह दी। 

जायाल ने समज्ञा या करि शायद मेरी बात सुनकर आचारं 
मुक्षसे घृणा करने लग ग्एहौं। हो सक्ता है वे मूज्ञे हीन 
जालक कुकर दुसरे छत्रो के साथ पदठ़नेसे भौ इन्कार कर दे 
ये परिणाम उसकी आलोके सामनेये। लेक्रिने प्ररिणामकी 
भयंकरता भी उसे सत्य वोलने से रोक न सकी । जव उसने पूरे 
मौात्मविश्वांस कै साय ये कहा--"मेरीमाताकोभी मेरे पिता 
का जाम मालूम नहीं ।" तो बजाय धृणा करने के आचायंके 
मुख पर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई भौर उनके मुख से 
सदसा निकल बड़ा--“वेदटः, तुम्हरे सत्य मवण से मे वहतं ` 
प्रसन्न हुभा हं मीर अपने सभी ब्रह्यचारियों मे मूनज्ञे एक भी दिता 





मदनलाल उीगरा एक वहत वड़ा देदाभक्त भौर रिद 
रतिकारी हो गुजरा दहै। जिन नौजवानों के हूदयमें देशभक्ति 
को लगन होती है वे मुसीवतों को अपना जीवनं साथी मन्ते 
1 कष्टोंसे घराने के दजाय वे उर अपनी परीक्षाकी 
कसट गमते है जसे कि अपने विचार्य काल में मदनलात 
दौगय समस्तते थे । 

यहु उन दिनौंकी घटना है जव विद्यार्थो मदननात अपनी 
ध्रारम्मिक यिक्षा मारत मे समाप्ठ कर चूकेये मौर ऊंची दिक्षा 
पाने कौ वहत इच्छ धो । वचपनते ठी न्दरं दंगीनियर वनने 
यायद्धचावया) लेकिन उन दिनी माजक्ल कीत मारत 
में जमहु-जगह्‌ नौर नगर-नगर में दंजीनियरिम के फचिज नदी 





मदनलाल दीगरा एक बहुत वड़ा देशभक्त ओौर प्रतिद्ध 
क्रोतिकारी दो गुजराहै। जिन नौजवानों के हृदय में देशमक्ति 
की लगन होती है वे मुसीवतों को मपना जीवन सायो समते 
है। कष्टं से धवराने कै वजाय वे उन्हँं अपनी परीक्षाकी 
कसौटी मत्ते हँ जसे कि अपने विद्यार्थी काल में मदनलात 
दींगरा समन्नते धे । 

यह्‌ उन दिनींकी घटना है जव विदार्पी मदननात मप्रनी 
ध्रारम्मिक शिक्ता भारत में समाप्त कर चुके ये ओर ऊंची लिक्षा 
पाते फी वहूत च्छा थो । वचपनसे ही उन्हे इंजीनियर बनने 
कावद चावया। लैर्विन उन दिनोजाजकल की तरह भारत 
भें जगहु-जगह मौर नगर-नगर भ दूनीनियरिम कै कोलिज नहीं 


सच्चा क्रान्तिकारी : मदनलाल दीगर ४७ 


ये 1 टसकी शिक्षा के लिए विद्ावियों को इंगसंड जाना पडता 
था। इसलिएयातो किसी अमोर मा-वापकाकोरईबेटा ही वहां 
जा सकता थाया फिर कोई वडा हिम्मती वालक, जिने अपनी 
ताकत भौर योग्यता पर पूरामरोसा हौ) मदनलाल दींगरां 
इनमे दुसरी तरह का विद्यार्थी था-मेहनती ठेसा कि पठाम 
दिन-रात एक कर देता मौर बहष्दुर रसा कि मौतसेभीन 
चघवराता । इन रावसे वद्कर उसके हृदय मेँ देशभक्ति की प्रचण्ड 
ज्वाला जल रही थी जिसे दुनिया कौ कोई आंधी भोर को 
वरसात नदीं वुज्ञा सकती यो । & 
हां, तो मदनलाल दीगया भी इंजीनिर्दिग पठने के लिए 
भारते लन्दन गया । वहां वह्‌ कोलिज में दासिल पीछे हमा, 
पहले वह लन्दन मेँ रहने वाले उन देशभक्त हिन्दुस्तानि्यो से 
मिला जो भारत को स्वतन्ध कराने के लिए दहुंगलेडमें काम कर 
रहे थे । दींगरा को यह्‌ जानकर वड़ी खुशी हुई कि लन्दन भें 
रहने वालि कुट साहसी हिन्दुस्तानी नौजवानों ने वहां एक एसे 
क्रीतिकारी दल का संगठन किया हमा है जिसका उदेश्य ताकत 
केद्वाय भारतम अंग्रेजी राज्यको परलटना है । देशमक्तको 
क्या चाहिए--अपने देश की आजादी । ठीगरा भी इसी उदक्य 
से उस क्रोतिकारी दल में सम्मिलित हो गया । क्रौत्तिकारीदल 
की पाकर दीगय को अपने जीवन का लक्ष्य भिल गया ओर 
मदनलाल दीगरा जैसे साहसी युवक को पाकर उस दलमें एक 
मया जीवन गा गया । दलकाकाम तो पहले भी धीमा नही चल 
रहा था, लेकिन मदनलाल के आनेसे उसका काम मानो सूब 
जोरो-शोरो से चल पड़ा! 
॥ एक दिनिकीवतहैकि बवतिोही वातो में एक साथीते 
दनान को शायृद ही मे कद दिया", उरपोक कदी 


॥;.; सज्ये बच्चे : किषने अच्छ 


कोद ओर गानी होतौ तो मदनलाल को इतनी वुरीमे 
लगती,, जिना डरपोक कहलाना । यह्‌ उसकी जवानी गौर्‌ 
दिन्मतकाही सपमान नही था, इससे उसकी देशमपित पर भी 
सन्देह कियाजा सकताथा। जो डरपोक है वह देशसेवा 
क्या खाक करेगा ? 
इस दाब्द को सुनकर उस देशभक्त विद्यार्थी फो नस-नसें 
खून उथल पड़ा । वह एकदम अपनी जगह से उछल पड़ा । सने 
प्रास्त ही पडी एकसुई को मपने हाथसे उठा लिया भौरठ्से 
अपनी दुसरी हेली में चुभोकर भारपार कर दिया । तव उसने 
गस्कराते हए अपने साथी से पृछठा--"कहौ सायो, अव तो तुम 
मे डरपोक नदीं समन्ते 2“ 
कह्ने चाला साथी भौचकेका रह गया । उसके मुंह से एक 
शब्द तक न निकल पाया । इस दृश्य को देखने वले वहां उप- 
स्थित दुसरे कन्तिकारी युवकों के लिए.भी साहस का यह्‌ अधूरवे 
उदाहरण था वे एक स्वर -से चिल्ला उठे-"दींगरा, घन्य है 
तुम्हरी वीरता । तुम्हे उरपोक कौन कह सकता है ? तुम्हारे ` 
जैसे जवानों परदहौ तो भारतमाता की सव आशाए्‌ं लगी है 1“ 
गरा ने अपनी हथेली में से टप-टप टपक्ते हुए लहु की 
तनिक भी परषाह्‌ न करते हृए कहा--“सायियो ! अपने देश के 
कामके लिए तुम मदनलाल को कमी किसी से पचे न पाभोगे । 
जहां भपने प्राणों का बलिदान देने की आवदयकता होगी, वहां 
मदनलाल सदा सबसे आगे रेया ।"" इसे घटना से कंततिकारियों 
भें एक नया जोश भर गया मौर सवने एक स्वर से नारा 
लगाया-- 
+ “इन्कलाव जिन्दावाद 1 
^` "अग्रज राज पर्दावाद 1“ 
शारतमाता अमररहे !* 


चोर भी : फिर सच्वाभी 


वापिक परोक्षा के परिणाम निकले करद दिनि हो गए--ुः 
महीनिमे भौ उपर, लेकिन अभीतक सुदु नडकाने पूरी किनाविं 
नृनं! उघ्यापकमजौने श्रेणीमेंप्रवेश करते ही पूछा- 
“किंस-किसं लड़के नै पृस्के नही वरीदो ? व ठ्ड्के ख्ड़ेहौ 
जाएं +" 

आधे से अधिक श्रेणी डो दो गर्‌! उन्ह देषरकेर वजाय 
शसक किं अध्यापकजीको क्रोधआनाया वेलटकोंकौ डट- 
फटकार अतलाति, उल्टा वे इतने चडकों को खालो हुःथ देखकर 
खड ट । बात यह यो कि उनकौ अवनो पस्तकौ की एकर दुकान 
थो । वौस-पन्चीम ग्राहक एक साथ मिल जाएं तो कौन दुकान- 
दार्‌ वृध नही होगा? 

अष्यापकजोने न्नडकोंको स्यूत ममज्ञाकर चताया--' देवो. 
कन नुम रू अपने-अपने घरोमे पैसे अवश्य ले आना या हमारा 
दुकान पर पहुंच ज'ना । वहां तुम्हे सव कितवं मिन जागो । 
णक-दो दिनों मे सव लडके पुस्तके खरीद नो 1 

न््डकोंको न्श्रेणोमे चद्नैका जितना चाव होतादै 
उतना हौ नई करितात खरीदने काभो। फिर अपने मास्टरजौं 
य्न 7कानदरै तो भला लड्वेः कसि दूसरी दुकान पर क्यो 
जाए? 


५० सच्वे-वच्ये : कितने अच्छे 


अगले दिन अधिं लड़कों ने अध्यापक जी को दुकान से 
पुस्तकं खरोद लीं । जो उष इलाके मे नहीं रहते थे उन्होनि अग्ने 
पड़ोसी दुकानदारसेते लीं, लेकिन रेते लड़के बहुत कम थे । 
तीसरे दिन विद्यालय में लड़कों में चर्चा कां केवल एक हौ विषय 
था-नई कित्वे । 

एक ने कहा-“मेने अग्रेजीकौ पुस्तक एक स्पयेमें तौ 
है 1४ 

दूसरा लड़का योला--“मुदासे तो- मध्यापकजी ने सवा 
रुपया लिया है \“ 

. बसफिरक्याथा, लड़कों मे पुस्तकों के मूल्य की तुलना 
होम लगी । जिन लड़कों ने अघ्यापक जौ को दुकान ते पुस्तके 
ली थीं उन्हे प्रत्येक पुस्तक मरगी मिली यौ ओर्‌ जिन्‌ लडको ने 
दूसरे दुकानदार दे पुस्तके लौ यों वे तीन-तीन, चार-चार भने 
सस्ती थीं ! यही हाल कापिों का था। फिर तो अगली-पिछली 
दर खरीद का हिप्ताव-करिताव होने लगा। जो किता्ेँं किसोने 
महीनों पहले ली थो वे भो अध्यापको को दुकान से महंगो 
मिली थीं। भला सस्ती को छोडकर महंगो चोज तेने कौन 
जाएगरा ? परिणाम मह हुआ कि तट्के अध्यरापकजी कौ दुकान 
से किताबनलेने र्मे कतराने लगे! अध्यापक जी को यह्‌ पता चना 
तो उन्होने एेसे लङ्क कौ पिटाई को । 

शरणो में एक लडका वल्गभमाई भो था । उसे अध्यापक जौ 
की यह वात चिल्कुल पततन्द न आई कि छोटे लङ्कोंको महुगौ 
भिन्ाव तेने के लिए अध्यापक जो विवश कर । अध्यापकजी के 
साम्ने सत्राल्-जवाव करना उसे पसन्दन था, लेकिन उसकी 
नजन में अध्यापकजौ लठकोंकेसाय अन्प्रप कर रटैये। 
मन्याय को सहला भो वह पाप समन्ञता था । इषलिए्‌ उपमे 
मन्याय का विरोध करने का निश्चय केर लिया । 


रोर भी :फिरसच्वाभी भ्र 


ल्लभभाई ने लड़कों को इकटूढा करके कटा--“ अध्यापक 
जी हमे वड ह यह्‌ गेक दहै, लेकिन यह्‌ वात बिल्कुल गलन है 
किषएकनो वे क्रतवे महग वचँ भौर दूसरे लड़कों क! अपनी 
दुकान से किते नने के निग्‌ विवध करें 1 मेर। कद्ना मानो 
तदेते प्रध्यापकजोसे ष्ठनाही वन्दकरदो। कलकीर्दभी 
लड़का उनकी श्रेणी में नही जाएगा 1“ 
अर सचमूच अगले दिन कोई भौ डका अध्यापक जो कौ 
श्रेणो मे उपस्थित न हुमा । इसके वदने वे द्रधर-उधर धूमते 
रहै । अव चात मुख्य अध्यापकसे छिपी न रहौ 1 उन्होने नडकों 
को वुलाकर पृषछा--“^तुम अध्यापक जीसे पढने क्यो नही गए 
मौर इस तरह घूम क्यों रहे हो ?” 
सव नङ्क एक-द्रे का मुंह ताके लगे, पर वल्लभभाई ने 
नम्रता एवं दृढता से उह सारौ वात सच-सच कहं सूनाई । 
वल्लभभाई यपि एक वालक हौ था, नेक्रिन उसने गक बहुत 
बड़ी बात कटौ जि्तका मुस्याध्यापक जौ यर गहरा प्रभाव पड़े 
विनानरहा। उसने कदा--"“अध्य.पक जौ हमारे गुरुहै ओर 
गुरूं का आदर करना हमारा परम-कत्तव्य वरै । हम उनको 
प्रत्येक ठेसी आजा का पालत्त करते दै, करते रहे ह ओर प्रमि 
भी कमते रहे जो छि उच्ितिदै। किन्वुजो चीज मलत गौर 
अन्यायपूण्ं टै उमे गुरुतो प्याकोदंभो क्वोन कटे, उसका 
विरोध करना मेँ अपना पटला कत्तःय समक्षता हं । इसलिए 
हमागा विरोध अन्यायके विष्ट न क्रि अघ्यापक जौ कर 
विरुद्ध ।" ` 
इस उत्तर कौ सुनकर मृख्याध्यापके जी गद्गद ह गए 
उन्हे वस्लमभ ई के शोटे प्रे शारीर मे एक महान्‌ आत्मा बोलती 
हई दिखाई दी । उन्होने इसी घटना से अनुमान तमा लिया फि 
वेल्लन्भ्यई कोई साधारण बालक नदीं! वडा होकर वह 


४५२ सन्चे-बच्चे : कितने अन्ध 


अव्य कोई महान्‌ व्यवित्त वनेमा । 

यह सोचकर मुख्याध्यापक जी ने उसी समय एक आदेश 
जारी करके लड़को कोष्ट देदौकि वे जि दुकानसे वाह 
पुस्तके खरीद सकते दँ । लड़कों ने समङ्ञा यह्‌ वल्लभभाई पटेल 
कौ जोत थी । लेकिन वल्लभभाई ने फिर अपने वड्प्पनका 
परिचय देते हए कहा--““स्ाधियो ! यह भेरौ नही, तुम्हारी नही, 
अपितुन्यायकोजोतदहै; गुह ओर श्िष्यको अपत्तमें क्या 
लडाई ओर क्या हार-जीत ? आज भौ अध्यापक जी हमारे लिए 
वेभो पूज्यहै जैसे वे पहले थे ।" 

बडे टकर वही वन्लभभाई भारत का एक महान्‌ नेता बना 
जिसने भारत कौ एकता का निर्माण किया । 


सच्चा परिश्चमी : जवाहर 


पण्डित मोतीलाल नेहरू मपे समय के एकं धनी व्यनिति 
ये) लाखो को आमदनी थौ ौर राजं के ठाठसे रहते ये। 
फिर यह विचि्न नहीं किवे मपने इकलौते पुत्र जवाहरको 
राजकुमारों की तरह पालते 
ओर बद्िया-से-बदिया स्कूल 
भे पद़तिये । उन दिनों 
भारतवासियों के लिए 
इंगलेड के किसी स्कूलमें 
पठ्ना बड़ी कषान की बात 
मानी जाती थौ । इसीलिए 
ॐ मोतीलाल जीने ऊंची दिक्षा 
के लिएजबाहुरकोवहांके 
दैरो स्कूल मे दाखिल 
कराया । ` 
कृ समय के वाद पुत्र 
हन वारलाल को मिलने के लिए वे 
हंग सड पुषे । जव वे स्कूल में गए तो जवाहरलाल नेहरू भपने 
बूट पर माप पालिश कर रहै ये \ यह्‌ मोतीलाल नेहरू की शान्‌ 





४४ सच्ये-वच्ये : कतमे अन्य 


केव्रिरुदणा। 

वे चिटृकर वोते--“क्या मने तुम्हे यहां वट पालिश्च करने के 
लिएभेजारहै? तुम ग्हु काम नौकरसे व्यो नदी करवा ननते ? 

ज गहर बोखा “इस छोटे मे कामकेचिएनौकरकोक्या 
भरूरत दै? मन्ते तो अपना काम स्व्यं करनेमे व्रडाथनन्दञाता 
ह । छर्‌ जरा-सीवातके लिएर्मै दसय पर निर्भर क्यों बनू ?५ 

मोतोलाल जी वोल्ते-“नही, तुम गरोत्रके वेटे नहीं ष्टे । 
म तुम्हारे लिए हजारो रुपये खच करता हूं । जरूरत होतो 
सौरभी कर सकता हं । स्मये-पैसे को तुम चिन्ता मत को । 
यदिस्कूल मेको नौकरनहो तो तुम बूटेपालिश के करिसी 
आदमीकोलगातलो 1 

अगत्ने दिन जवाहर ने नौकर के लिए छात्रा वासि के अध्यक्ष - 
को कहा । उसको बात सुनक्रर अध्या महोदय विगड़ गए मौर 
मोते--“जवाहर ! मृन्ने दुः हैकि तुमने मपने पिताजौको 
यह क्थों नहीं कटा कि अपना काम स्वयं करना हर मनुष्य का 
कत्तव्य है भौर यही इस विद्यालय का अनुास्तन है 1" 

जवाहूर--“मैनि कहा, प्र पिताजौ मने नहीं!" 

अध्यक्ष ~ “नि.सन्देह्‌ तुमने यह वात सच्चे दिले मौर 
पुरे विद्वासं के साय नही कहो । निश्चय हौ चुमने ढीले-ढलि 
शब्दो मे आधी-जधूरो वात कदी होगी 1 नहींतो यहद भीं 
सकता ।फ तुम्हारो वातका उन पर प्रभावन पड़तामौरवे 
तुम्हारो वात मान न जति ।“ 

अध्यक्ष का यह्‌ कथन वहुत हृद तक ठीक या । अतः जवाहर 
की गांखे लज्जा से सुक गह । अध्यक्नने उचित अवस्रर देखकर 
पृष्टा--“तो क्या सुम अपना अपराध स्वीकार करतेष्टो?” ` 

जवाहेर--"हां भोमान्‌, मैने यह्‌ कमजोरी अदश्य दिखाई 
सौर ४ मपनो बात परे आत्मषिदवास के साय उन्हुं महीं कट्‌ 


सच्चा परिश्रमी : जवाहर 


सका । यह्‌ मेरी भूल दै ।“ ठ 

मध्यक्ष--"कहो, तुमे इसके लिएं कु दैष्ड दिया जाए 
यानौ 

जवाहर -- “भप की आज्ञा मेरे ्िर-आंवों पर ।" 

अध्यक्ष--“"तो सुनो ! तुमं एक सप्ताह तक छात्रावास कै 
अपने सभी साथियों के जतो पर पालिश करनी होगी ।” 

जवाहर“ मव्य कख्गा, श्रीमान्‌ | यदि भापकी आज्ञा 
होतो वर्प भर इत कत्तव्य को सहु निभा सक्ता हं !” 

अध्यक्ष--"तुम्हारा यह उत्साहं देवकर मुञ्ञे प्रसन्नता है, 
किन्तु इसे क्या तुम्हारे दूसरे सायो मालसी नहीं बन जाएगे ? 
सलिए तुम केवल मपने कर्तव्य का पालन करो !” 

अगते दिन जब मोतीलाल नेहरू फिर छात्रावास में माए 
तो उनका लाढला सचमुच ढेरों जूते पालि कर रहा धा । यहु 
देखकर भोतीलालजी के आश्चयं का ठिकाना नं रहा भौर उनके 
मूह्‌ से सहसा निकल गया-- “जवाहर ! यह क्या ?'* 

आज जवाहर कल की तरह लज्जित नहीं हमा अपितु 
दृढता से बोला--“पिताजो ! भापने मक्षे जिस कामके तिए 
यहो भेजा है, मै वही सीख रहा हं ।'" 

मोतीलाल नेदर-“भैने तो वुरम्दे यहां ऊंची शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजा है ! क्या बूट पालिश भी शिक्षा है ?" 

जवाहर--“हां पिताजी 1 इसके द्वारा हरमे यहां अपना काम 
स्वयं कणे की शिक्षा दी जाती है । दसीको स्वावलम्नन्‌ कटते है 
या यह्‌ यपने-माप में एक ऊंचो .शिक्षा नहीं ? बं समङ्ता ह 
कि कितावौ रि्लासे भी यह कटं उचीश्चिक्ला दै जौ प्रत्येक 
स्कूल भे नहीं दौ जाती । इस प्रकार मनुष्य दूसरों की गुलामोसे 
आजाद हौ जाता है । इसलिए यह स्वतन्ध्रता की पहली सीद है । 
भँ जव यहां से पठृकर भारत लौदूया, तो अपने देदवातियो को 


५९ सच्चे-वच्वे : भिन्ते अच्छे 
दगसैड का यही सन्देश सुनारगा ओर कहुगा-- 

“मेरे देका भाद्यो ! यदि तुमने संगरेनों से कोई अच्छी वति 
सोघनीदै तोश्चम करना सीखो। इगलेड मेँ दर कोई मना 
काम स्वय करता टै मीर इसमे अपनी शान समक्षता है । यदि 
हम भो अपने पावो पर खडा होना सीख जाएं तो भगे टी दिन 
हुमा देशा अवद्य स्वत्व हो जाए} 

अपने लाइले वेटे कौ ये वातें सुनकर माज मोतीलाल जी 
को ग्ध नहीं भया, अपितु उन्दं मपने बेटे पर गवैहोरहा 
याकि वह्‌ स्वदेश लौटकर वदे-बड़े काम कर दिखाएगा । 


सन्या दयालु : गौतेम 


दस्र वरं या एवः रजकुषार चा ) नाम था उसका पौत्तम~-- 
वही गौतम जौ वड़ा होर महात्मा बुद्ध के नाभ से परसिद्ध हुमा 
ओर गाधो दुनिया जिसुकतौ शिष्य वन गई ! बचपन मे इसे 
भगवान न्नै वनाई दुनिया देखने का वडा चाव धा । 

एक दिन बेह्‌ धूमते-पूमते नदो के णिनिरि जा पुव । ठंडी- 
स्डोह्वा भौर पागीकौ लहसेके नृत्यते उक्तक्ा मन मोह 
लिया । वह्‌ नेदी के किनरि-किनारे टहलता हुमा दुर तकं चला 
गया । सहसरा उस्फी नजर पानी मे खड़े एक मष्युए्‌ पर पड़ी जौ 
नेदीमे जाल ष्ठेक केर मछलियां पकंड़ रहा था । उत्सुकंतावश 
बलकं मौतम उसका तमाशा देखने के लिए मए के पास चला 
गण! 

भषटृए ने वालकं को देखति-देखते अपना जाल एक बार फिर 
मेदी भँ फका । थोड़ी दैर वाद जव उसने जान को लपेटकर उति 
धीरे-धोरे बाहर षोचाता वद्‌ लाली नही या। उमे एकं नही 
चीसिर्यो छोटी-वट़ो मछलियां फं गई थो ) मदने एक वहे 
बर्तन मे अन्हे उडेला ओर दोवाराजालको पानोमे फंलनेकी 
तैग्रारै करने लगा! 

जाल का तमा तो गौतम देख ही चुकग था । अब्र उसने 
भांखे महलियौ वत्ति वरतेन पर गडी थो मलो पानी का जीव 
है मौर पानी दी उदक्य जीवन है । क्षणभर पटसे जो मछलियां 


८ सच्चे-वच्चे : कितने अच्छे 


पानो मे दयिं-वार्ये, उपर-नीचे आजादीसे तैररहीथी, वेदी 
अभागी मछलियां अब पानी के बिना वर्तन में छटपटाने लगी 1 
एक नहीं बीसियों मछलियां नोचे से ऊपर ओौर ऊपर से नीचे 
त्प रहौ थीं 1 उनका यह्‌ दुःख बालक से देखा न गया । उसका 
जी चाहा कि तंन को उठाकर पानी भें उंडेल दे ओर एक मिनट 
भ उन छटपटाते जीर्वो को शान्ति दिला दे । लेकिन उसे मदृए 
कैगुस्सेकाभीडरथा। न जाने अपने क्िकारको हायसे 
निकला देखकर वह्‌ क्या कर बैठे ? 

प्रहु सोचकर गौतम मष्ृएु से वोला-“इन मछलियो को 
तुम कया करोगे ?” “वेवृंगा मौर क्या करूगा“- मए ने 
जल्दवाजी मे कह दिया । 

“तुमह कितने पसे मिल जाएगे"--गौतम ने दूसरा प्रन 
क्रिया। 

“ग्रही कोई चार-पांच रपये मिल जाएगे“--मषुए ने ्रनु- 
मान से कहा । 

“वस, केवल चारपांच सूये के लिए तुम दन वेचःरी 
मखछलियों के प्राणतेते हो ? लो, मुक्षसे सोने कीये भंगूटीलेलो 
जौर मछलियां भूह्ते दे दो 1” 

ठेसा वद्या सौदा मए का कभी नही हुजा था । उसने 
लपककर अंगूठो बालक के हायसे ले ल्ली । अव मशलियां गौतम 
की हो चुको थौ । उसने क्षटपट वरतेन को उठाया मौर सव 
मदलियों को एक साय पानी मे वापस उंडेल दिया । तद्पतो हुई 
भदछनियों को फिर जीवन मिल यया ! वालक -धि देसे लगा जसे 
पटले मलियो कै साथ उसका भी दिन तडप रहा था भौर भव 
मछछलिर्यो को सुखी देखकर उसे भी फिर नया जवन मिल गया 
हो। मष्टुएने अबतक केवलदेतेष्टी प्राहकदेषेये जिनकी 
आंणों मे श्रष, जीभभेस्वादगौरदह्दयमें कसारकुी कठोरता 


स्वा दयालु : गौतम , ४५६ 


होती धौ-जौ उम मछतियों को काट-छील गौर तल-भूनकर 
राक्षसो को तरह खा-चवा जाते धे; आज जीवन मँ पहलौ वार 
उमे एक एषा वालक मिला जिसकी आंखों नें तपतो मछलियों 
के लिएुदया धी, हृदय में उन्दै सुख पहुंचाने कौ च्छा भौर 
जवान पर उन्हं आजाद करने के लिए प्रार्थना के वचन ये । 

मए ने सोचा--जव यह नन्हा-सः वालक दस-वीस मछ- 
लियो का दुःख देखकर दतना व्याकुल हो उठा हितौ म सचमुच 
कितना, निर्दयी हुं जौ हर रोज सैको मछलियों को अपने हाथों 
से पकड़कर मारता हं पर मेरा दिल कभो नहीं पसीजता ! आज 
किमे भी कभी मछलियां नही पकदगा । मछलियां पकड़ने के 
सिवा दुनियामे भौर भीतो वीसियोंकामहै। भौ उन्मेस 
ध रसा फाम चुन लूगा निक्ष दूसरो को कण्ट रन पहुचाना 
पड़े । 

दस वपं के राजकुमार ने अपने मुह्‌ से शिक्षा क्त एक वचन 
भो कहे चिना एक पत्यर-दिल मद्ृए का हृदय ही बदल दिया 
भौर उसे मोमसेभी कोमल वना दिया। 


सच्चा अपराधी : विनोबा 


“गेरी छडो यहां से किसने उठाई दै 7“ भघ्यापक ने अपनी 
अलमारौ का ताला खोलकर अलमारी में देवते हए कहा--“भुलते 
ठीक यादहै, केत मैने अपने हायों से यहां छड़ी रखो यौ भौर 
स्वयं नि ही ताला बन्द किथा धा । फिर माज छंड़ी कहां गरमिव 
हो गई ? बोलो लड़को, तुम भें से यहं किसकी शरारत ह ?" 

सवे लड्के चुप ! 

अध्यापक जी ने केडा पृच्छा, पर जव कोई लका ने बोला 
तो उन्हनि फिर एक नई छड़ी मंगवाई मौर चुन-चुगकर सडको 
फी सूष पिटाई की । पिने वालो मे पिनोवा भावे भी था जिसको 
मायुं उस रमय दसं वं थौ । 

लड़को को पीटकर अध्यापक जी ने वह छड़ी फिर अपनी 
अल्लमारी भे रघ दी ओर अलमारो को फिर ताला लगाकर उसे 
खीचकर यच्छी तरद्‌ जांच लिया । लेक्रिन भगले दिने जब 
उन्दोनि फिर ताला खोला तो फिर छड़ी गायवे यौ 1 उनके क्रोध 
का पारावार न रहा । वे क्षल्लाति हृए स्वयं बाहर गए भौर एक 
मौटा-सा छल कही से उठा लाए 1 उरते उन्होनि लङ्क कौ एेसी 
पिटाई की जैसे पहले कमी न कीहो। 

रूल मारते-मारते वे गरजे--“जल्दी बतामो, मेरा ताना 
कौन खोलता है भीर रोज मेरी छड़ी निकाल लेता है ? टीक- 
ठीक बताभो, नदी तो हद्डी-पसली चूर-चूर कर दुगा । ठेस 


सच्चा अपराधी : विनोवा 


मार्गा कि तुमु दिन को तारे दिवा देने स्तते. 

लेको को चीं निकल गई लेकिन कियो ने किसौन्यसाम 
न वताया। अष्यापिकेजो क्रोध सै हठ चवति हए चले गए 
उनके फीड फेरने कौ देर थो कि लड्कों ने बालक विनोवाकौ 
चेर लिमा) 


एक ने कटा--'"देख 
विनीवा, तेरी खातिर तम 
सको मार खानो प्न 
है। चछ्डीत्रु निकाततादै 
ओर ट टो-पसली हमारी 
चू होली ६॥५ 

चिनोवा बोला-- 
"वाह्‌, सारादोषमेरे मय 
लगाते हृए चुम्टै प्म नहो 
भती ? क्या्मैनि च्ञ 
अपने लिए चुरा्दभी ता 
विनोवा भावे सर्वक खातिर ? गेया नरे 
छ्ड़ोचुराने सै पहले अध्यापक जी तुम्हे नदी मारतेये ओरक्य 
उन मारना कैयल मेरी चोरो ते चाया ?"" 

दूक्तरा लङ्का, वेला--“माई, अध्यापक जी तो शुरूनदी 
हम लोभो को खूव पीटते हैँ ! जरा-सो बाते पर थप्पड़ । योडा- 
सा शूल्नेपरभो पूसा} ओर वसन पांच मिनव्देरहोनेपर भौ 
हमे बनना पडतः ई मुर्गा 1 

तोसरेने उसको हांभंहा मिलते टृए कदा--“नाई, रोज- 
रोज मार वतति-खाति हम लोगतो तेम बामएु ड 1 

अव चिनोत्राने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा--“दी- 





६२ सच्चे-दच्ये : किते अच्छे 


लिए तो र्मैने अध्यापक जी की डी चुराई थी । मने सोचा यः, 
न रहैगा वांस, न वजेगी वांसुरी 1“ 
चौये लङ्क ने चुटकी लो--“तेफिन अगने दिन नया वां 
खा गया ओर हमारी वांमुरी भी खूव वजी । अध्यापक भो खंड 
दृदृर लाए कि यमदूत का दंड भो हम भूल गए 1” 
पाचवां लंडका-निकिन इसमे दमारा क्या कमर दै ? च्डो 
चुराए विनोबा भौर अध्यापक जी जपनां गुस्सा उतारे हम 
पर 1” 
अभी पाचवा लङ्का अपनो वात पूरीभीन करपायाथा 
कि अध्यापकजी फिर धड्धड़ति हुए कमरे में घुस आए । लड़कों 
कोक्यापताथाकिगश्रध्यापक जो बाहर खड़े उनको सारी बातें 
भुन रहे थे । उन्होने लड़कों कौ सव बते सुन लौ थीं मौर वे 
जान गएये किशरारत की जड़ विनोबा भावेदही टै, इसलिए 
कमरे मे आकर उन्होने फिसो को ओर देष्ला तक नहीं । 
उम्होने विनोषा को धुरते ट्ष्‌ कहा--“इधर आभो ! 
विनोबा समञ्च भया कि जाज उसकी हदयं की खर 
नही 1 लेकिन उसे यह देखकर सन्तोष हुआ कि अघ्यारक जीने 
न अलमारीका तालाखोला ओर न उपमेसे मोटा इण्डा 
निकाला, वे केवल अण्न कुर्सी परर जकर वंठ गये । विनोबा भी 
उनकी आजा मानकर अपराधी की तरह अग्ना मुह्‌ नोचेकरके 
उनके सामने खडा टो गया । 
उध्यागकनजी ने नरम डाट देते हुए कड़ा--"देख विनोबा, 
भक्षे पता चलगयाद्धैक्रिसारीदरास्तकी जडतुहीरहै। अव 
यदित अन्नादोष स्वयं मानलेगाओौर सारी वात सच-सच 
कह देगा, तोरम योड्दंड दुगा, नहींतो मेरी मारतोतु जानता 
ही दै॥'” 
विनोवा ने दनी जवान मे सारो वात गघ्यापक नो को वता 


सच्चा अपराधी ; विनोग ६३ 


दी क्रिकिस तरह वह्‌ चा्ियी दकट्टी करके स्कूल में लाता धा; 
ओर पिटाई से बचने के लिए अल्मारीमेसेचड़ी को उड़ावेता 
धा। 

विनोवाने यात कद इस ठंग सचे कही कि उस दिन पहली 
वारजघ्यार्पकमी केमते डांट की बजाय हंसी छट पड़ी र 
उन्दने फहा--“अच्छा, तो सूने अपना दोष मानल्िषा दै। 
दमलिए अपने वायदे के अनुसार आजम तुद मामूली-सी सजा 
दुगा! सेकिन दस वात का वायदा कोक अगिषेरेमी 
शरारत नही करूंगा 1“ 

विनोवा ने फुसफसति हुए कहा--“नहीं करूंगा 1” 

अध्यापक जी ने अपनो सजा स॒नति हुए कटा, “आभो, 
सामने सड होकर पांच वैठके लगा । विनोवा वैकं लगाने 
लगे तो अध्यापक महौदये गिनने के लिए एक लड्केको 
सामने खड़ा कर दिया । उन्ोने सोचा कि विनोवा परचितौ 
यैठकं न लगाकर ्योहौ कहदेगाकि मनिःपूसेवेव्कंसगाली 


। 

संयोगवश चैठके गिनने वाला लड़का विनोया का भित्र षा, 
सौर वहं शरारतो में उस्तका दायां हाय ्था। उसने गिनती धुर 
को--एक } दो } तोन ! दस) प्रहु ! वेर्के हुं महौ कि 
वह्‌ गिनते-गिनते थक भया ! एक मिनट हरा भौर फिर मिनतो 
धृरू की, एक-दो-तीन । किर स्का, आर दोबार निने लमा-- 
सत्ताईस, अर्टृडाईस, उरननीस, तीस । 

उधर अध्यापक जोभौ जान-बूककर कमरे में टहल धे 
भीर विक्षेपरूभ सेवे दो-एक मिनट के लिए कमरेतेधार्भी 
चेते गए । मिनने वलिने हस मौके का खुब लाभ उसा 1 
अपने सायी फो मददके लिए उसकी गिनती हुनुभागेफौष 
सपार्‌ एकदम तोतन्तेतीनसोपर जा पषटुषी । 


६४ सच्चे च्य : कितने अच्छे 


इधर विनोचाभी मनदही मन भिनरहेये] उनकी वैके 
भिमने वाले लड़के कौ संख्या जव उनसे अधिक वढ़ गई तो उनकी 
हसी छुट पड़ी । मित्र जोर-गोर से बोलता था ओर विनोवा मन 
हमने गिनतेये। थोड़ीदेर बादमि् ने कहा--"्वार सौ 
अट्शानये, चार सौ निन्यानवे, पांच सौ, वस्न खत्म । 

तव तक अध्यापकजो भी कमरे में आं चुकैये, उन्होने 
विनोवा को कहा--“वैठ जाओ 

करिन्तु विनोवा वैडे नहीं । बहु फिर भो वैठके लगते ही रहै । 
अध्यापकः महोदय ने पूद्धा--"“अरेतू वैठता क्यो नही ? 

विनीवा--"अभी पांच सौ वैठके पूरी नहीं हुई 1" 

अध्यापक जी चाहे भीनर्‌-बाहूर धूमे रहै पर उनकाध्याने 
पूरीतरहत्रिनोत्रा की वैढकों कौ त्तरफ रहा ओर्‌ साफ-पाफ 
मिनने वाले लड़के की गिनती की भोर भौ । वे देखना चाहते ये, 
कि साथी लद्केने तो अपने विनोवा साथी को वचनेकेलिए, 
गड्वड्‌ की लेकिन अव विनोव्रा क्याकरता है ?जव उन्होनि देखा 
किदम वार भी उसने स्च दी वोलाओीरधोवां करनेकी 
फोक्षिश नहींकी तो ताला खोलने के अपराध में उन्हे विनोवा 
पर जितना दही अधिक क्रोध थाअव उरं उस पर उतनीही 
अधिक प्रसन्नता हुई । 

उन्होने अपनी सजाकी नर्द व्याय्या कसते हुए कटा-- 
"विनो, तुम्हारी बेव्के पूरी हो चुकी है । तुम वैठजाभो। 

विनोबा--नहीं, अध्यापक जी, अभो तो केवल एकसी 
तेर््महुई ह! आपने मांच मौलगानेकीकठीदहै। 

अुध्पापक जो ने भचमुच पटने पांच सोद कही थी, तेकिनि 
अव वितोवा कीमच्चाईपरवे खय! इभरि नृए्‌ उन्टुनि कटा 
"अरेपांचजीरसौदठो गड, पांच सौ अर्थात्‌ एक सौ पाच । इतनी 
नीद्रूने नगा ही-ली, ज्परसे १८५.द्ुधिक मी लमा दरी, भवुमवेड 


सच्चा सपराधी : विनोचा 


जाम । 


भव विनोबा बैठे, तोवे न अध्यापक क नजर मैं एक 
जपराधोये मौरन साथियो को नजर! उस समय अघ्यापकजी 
कमरे से मुत्कराते हृए निकले ओर फिर उन्हनि लड़को को 
पिराई करवा छोड़ दिया ! 


विनोवा पहले शरारती मे नेता ये, अव वे सच्चाईकेनेता 
बन गए} 


६४ 


सच्चा खौली : मृलजी 


मुलजी १६ वपं का एक सीधा-स्रल वालक भा--भीर एकं 
थी उसकी वहन 1 भार्ई्वहन मे मदट प्यार था । एक दिन लोग 
उसकी वहन को अर्थी पर उठाकर ले गए--अौर फिर वह्‌ कभी 
लौटकर न आाई। 
“वहन कहां गई ? “ मूलजीने पृछा । 
“वह्‌ भगवान्‌ के पास चली गर्दहै 1" चचाने भूलजीकौ 
यत्ताया । 
“वया वह्‌ मेरे पास कमी न आएगी ?” मूलजी ने पा । 
"नटीं ।* चचा ने उत्तर दिया । 
"वहन का प्यार श्ूढा होता है ! “ मूलजी ने सांसे स्वरं 
काटा सीर नचाके गलेसे क्िपटकर रोने लगा। 
किन्तु एक दिन चचा भौ चल वसे । 
“याजौ कहां चते गए, पिताजी ? ” मूलज ने पदा । 
यै भी भगवान्‌ को प्यारे हो गए ह, वेटा 1 ” उत्तर मिला। 
श्तोचचाकाप्यार-भील्लूढा होता है1 सेत्रिने मगवात्नु का 
प्यार अवश्य स्तच्चा होगा ! ” मूलजी के भोत्ते-भाले मन ने सोच 
लिया1 
फिर वह्‌ दिन-रात्त शिवके ध्यान में मग्न रहने लगा। 
उसके पिताजी शिवके भक्तथेतोयेटा शिव का सच्चा प्यार 
पाने कै सपने देखने लगः--जो प्यार कमी न दूटे { वह पे शिव 
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को पाना चाहा था जिसका व्यार कमी न दृ ! ^ 
उन्हीं दिनो शिवस त्रि का त्योहार गाया) मन्दिर मं रिव 

भजन कौ तंयारियां जौरशोर से होने लीं ६ पूलजी नै यह्‌ देखा 


तो उप्ेपूचेविनाय रहा 
गया--“पित्ताजी { रिव 
रात्रि किते कहतेरहै? यहु 
स्योटार क्यों मनाया जाता 


है 29 


पिताजी मै समस्ाया-- 
वेदा } यह्‌ शिव भगवान्‌ 
काप्यारात्यीहार है। इस 
रात्रिको जो ब्रत रखकर, 
सारी रात जागते हप 
चिवजी को पूजा सच्चे दितं 
सै करता दहै, शिवजी उ 
पर युत प्रसन्न होति है“ 
त्वतो मो शिवरात्रि काब्रत अवश्य रला रौर 
शिवो को प्रसन्न कया ।" मूलज यद्‌ कहते हए प्रसन्नता से 
मव उठे मानो क्विनरातरि कद्र मद कयै वातहो) 

मां उसके इश भो्तेपते पर्‌ दूस दी ओर योल्लो--"वेटा ! 
यहे ब्रत रमना तेरेवक् कौ वातयरीं ! नडी जधी घडीतोश्रूष 
सक्षम सदौ नीं जादी, फिर मदुससो व्डीगान तु भूते वेट 
करे गूजरिभा ! जव पेट नें चूहे कूदमे चमेभे तो नानी याद ` 
जाएगी 1" 


। मूर पच्य नर \ रस्टे छद ०९ ट्व सोचकर योते, 
मां मैयह्‌ व्रते चवय्य रुना ! पे भुम दिव .रील-सेज थोडे 





स्यामी दयानन्द 
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ही मति? रोटीतोर्मै रोजही खाताहूं। माज भरले स्ह्नैमे 
यदि शिवजी प्रसन्न हो जाएं तो मेरे लिए इससे बड़ी सुशीकी 
अौरवातही क्याहोगी ?“ 

माके मना करने के बाचजृद मूलज ने व्रत रखा । उसमे 
अन्न-जल कर मी न लिया मौर मन्दिर में शिवलिग के सामने 
जागता रहा! शिव की पूजा करता रहा । 

पर आधी रात कोदो घटनाएं घटीं। इधर भगवान्‌ कौ 
आंख वचार सव भक्त लोग सो गए, मूलजी के पित्ताजी भी 1 
अकेला मूलजी जागता रष्वा ! उधर एक चूहा विल से निकला 
मौर शिव्लिग पर ढाई गई मिटाईको खाने लगा। 

मूलजी ने सोचा--अभी धिव इस दुष्टे चृूहै कौ उठा 
फेकेगे । 

प्र न बिवजी चृहेको हट सके 
मौरनपूजा कौ मिठाईको वचा सके 

गूलजी ने अपने पिता को जमाकर कटा-- 

“पिताजी ! यह्‌ श्तिव कीमूतिभी कूठ है! छलनादै] 
मै सच्चे शिव की तलाश करूंगा । वही मुले सच्चा प्यारदे 
सकेगा 1“ ति 

दुनियादारी की तरफ़ से मूलजी का दिल टूट गया । [रव~ 
रात्रिका व्रत भी टटा भौर मूलजी उदास रहै लगा । पितानै 
उसका विवाह करना चाहा पर एक रात वह घर्‌ के सव सगाई 
सम्बन्धो को काटकर धघरसे माग निकला--सच्चे शिव की 
तलाशमें। 

सिपाहियों ने पोचा करके उघे पकड़ लिया तो क्या ? पिता 
मैक प्रेमे उसे कैद कर लिया तो क्या ? वहु पट्रेदारोंको 
चकनमा देकर फिर भाग खड़ा हज । वह्‌ राह्‌ चनते वच्चे, युद, 
स्व्ी-पुखप से पूछता फिरत्ता- “क्या भप किसी देसे गुरु को 
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जानति है जौ भूषन स्यं के दशन करवा दे ?" 

दसौ शोह मे वह्‌ निजेन भयानक जंगलो म भटक्तरा फिरा। 
नदी-नालो को पार कर पह की चोट अर धुका मे 
योगो कौ खोज यें उसनै रतदिन एक कर दिया ! कड यार 
कटीली क्षदियों ठस रेगते ए उसका भेग-मेग छलनी हौ मया । 
कर्फनी धायं को पार्‌ करते हुए हयाथ-पाव चन्न हो गर्‌ । कई 
करई दिन बिना मनका एक दानामी खर्‌ पानी करै चार 
वुर्लुभ पर वितता दिषु । केदेम-कदमे पर जंगल के खंखार जन्तुं 
सवै वह्‌ धविरधिर पह एक यार दो उसके कोमल सुदीर एरीर 
को देखकर देवी के पुजारी मन्दिर में उसकी वलि तके च्ठाने क 
लिए पसे सीटकर ते गए! पर मूलजी जिस सहश्च कै साध 
धरवार को टुक्रा कर निकला या उसी साहस सै उसने दन सेव 
विपत्तय पर विजय प्राप्त की, वर्धो उसके प्राण बहुत बहुमूल्य 
ये गौर उसे अभी जनित चहल था एक महान्‌ कमे फे लिए) 

अवे तक भूलनी संन्यास ग्रहण करके दयानन्द वने चुके से 
जिमनामको मनि समूचा भार असीम श्रद्धा की दुष्ट्ि 
देता है । दयलनन्द कौ ससे पहली सफलत्ता मथुरा भें गुर्‌ 
विर्रानन्द की प्राप्ति यो । स्वामी विरलानन्व नेरौ ते गन्धं भे! 
उनके चरणीं मे यँठकर दयानन्दने वे दिन को दिने जाना जीर 
न सतक रात! 

जुलसतीनू होया यदीरको तीर-सी चीरी बर्फानी दवा, 
ष्दयानन्द जपते गुषजी के स्वान के तिए्‌ नित्य-निप्मसेवदीसे 
जल भरकर कत्त मौर रातो जव शारा संसार स्वप्नो मेसो 
जता तो यह्‌ साधक रात्त-यात-मर जागकर चौराहै कौ वत्ती करे 
भुत अकाशं मे पाठ पादे किया करता ! अदृ वयं क नटित 
तेषस्याकं पटचात्‌ दयानन्दको संत्यके साक्षात्‌ दक्षन इए । व्रेद 
खर पासो फे समो-गुपत रहस्य उप प्रप्रकट्हो गए बौरञ् 
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फसा लगा जसे सत्यारथं के प्रकादा मे उसके मन का कोना-कौना 
मालोकित दहो उठाहौो गौर उसके हृदय कौ सासै शंनाएं शांत 
हो गर्ईह। । 

स्वयो न रमँ एकान्त में जाकर ध्य शान्ति ओर अमीम भानन्द 
का उपयोग करू” क्षेणभर के चिग्‌ प्तपस्मी को दित लल- 
चया \ उमकौ भन्तरात्माने पुकारा, “छिः! दुनियासे दर 
भागनातो कायत्ताहै। वही छलना है दयानन्द, जिनसे विद्रोह 
करके तुभघरसे भाग निकलेये! जीवन कास्य कमं भौर 
मानवा को सेवा ! ” वेस दयानन्द ने निश्चय कर लिंया कि द्षूटी 
धारणाओं में भटकते समाज मेँ रत्या का प्रकाश करके रहा । ` 

उन दिनों पंडित लोप वेदो बौर गान्धरी दुहा देकरर, 
उनके मनमाने भथ लगाते ओर्‌ भोली जनता को युद्ध. वनाति ये । 
किसी को दूद्र, किसी को अच्छ, किसी कौ पृवि की जूती कहकर 
उम्हे दिक्षा तके प्राप्त करने से वंचित कर दिया था । देवी-देप- 
ताभी के नाम पर कैश उतारना तो घोटी यात, जीतै-जागते 
मनुप्यको यलिदे दी जात्ती थी। जो जितना ज्यादा मत्याचार 
फेर सकताथा वह्‌ उतना ही बडा पंडित माना जाता था। 
दयानन्द ने उनकै गुरुको चुनौती दी, “वेद सव सत्य व्रि्याभों 
की पुस्तक ह, वह्‌ कभी पाप नदीं सिला सकता । तुम्हारे भयं 
सूठे हा“ 

दयानन्दने पंडितो को लकारा, भरी सभाओं मेँ उनके 
अर्थो को उलट सावित किया । सारी पोल खुलत देखकर उन्हे 
अपनी धरम फी हेकेदारी समाप्त होती दिखाई दी। मन्दिरकै 
देवता को कीन मानेगा, उनकी पुजा कौन करेगा, उन पर चहमया 
कटां से चदेणा-यह सव सोचकर उन्होने दयानन्द कै जीवन का 
अन्त कर देना चाहा । एकः दिन स्वामी दयानन्द गंगा के श्रिनारे 
संध्याकररहैये। दो. पटदवानोंने उन्हे दाएु-वाएं से पकड़कर 
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धारां मै धकेल देना चाहा । स्वामीजी बालब्रह्मचारी ये । उन्होमि 
एक वगसं भे एकं पहलवान को बौर दचरी मेँ दुसरे पहलवान 
फो दवौच लिया ओर स्वयं गंगा मे कूद पड़े । उन्द कु इूषक्ियां 
देकर स्वामीजी चे छोड़ दिया । 

मथुरा फ पडो नै दयानन्द कौ बदनाम करने के लिए एक 
चरित्रहीन स्वी को उनका ब्रह्मच नष्ट करनेकेतिए भेजा । 
तव दयानन्द समाचिमें वैडे ये । आंल सुलौ तौ उन्दने उसे भमा 
कहकर क्षमा कर दिया । एक दिन वे उपदेशं दे रहैये फिएक 
सर्टैत सामने गाकर बोला“ देवी-देवताओं भौर गंगा मेया 
करी निन्दा करता है, बोल तेरे क्रिस भंग पर लाठी जमादूं ?/ 
दयानन्द ने अपने सिर की गोर इशारा कके पहलवान कौ भोर 
सेहभर दृष्टि से देा । एक वार कणं सिंह नामक एक व्यक्रिति 
नं तलवार नैकर स्वामीजौ पर क्ञषपट पड़ा। स्वामीजीने 
उपतकी तलवारके दो टुकड़े कर उलि गोर वोले-“संन्यासी से 
शास्व्राथं करना ६ तौ अपने गुर को बुलाए । शस्व की आज्‌- 
माद करनी है तो जयपूर-जोधपुर से जा भिडिए 1 

एक वार पंडित सोग क्षांसा देकर स्वामीजी को एक मंदिर 
भले गए जो उजाङ़ जंगल मेँथा। देवी कौ सूति दिखानिके 
बहाने वे लोग स्वामी जी को अन्दरले गए । वहां एक भादमौ 
नेगी तलवार लिए खडाथा। स्पष्ट थाकिवेदेवी पर स्वामी- 
जी की वति देना चाहतेये। स्वामीजी ने लपकेकर तलवार 
छीन ली भोर देसी जोर से धक्का दिया कि पुजारी भवि मुहजा 
भिया। स्वामीजी मागन की भोर आए तौ वाकी लोगर्रियां 
भौर कुल्हडे लेकर उन पर दरूट पड़े । दरवाजा वन्द था । स्वामी 
जीक्षेरकी भांति इस भर्ती से उच्ले कि दीवार कूदकर बाहर 
पर्हृच गए 1 मधुराके कुछ पडो ने फमाइयों कोपेतेकालोम 
दैकर भेजा । वै स्वामीजी के उपदेश में भाकर चिल्लाए, “भरे 
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उपदेश पीचचे देना, जो मांस गौर शराव रोज हमारे यहां खाता- 
पीता दै पडते उसके दाम हमारे हवाले कर 1“ स्वामीजी ने एक 
हायसे एक की गर्दन भौर दुसरे हाथ से दुसरे की गर्दनदेसी 
ओरसेप्कड़ीकिसषिर टकरनेसे प्रहुलेही दोनों द्यी भिग्धी 
वंध गई । ~ 

स्वामीजी का साहस गुंडों को पछाडने में इतना नही जितना 
इस यातम है किवे अपने विरोधियों परमी कभी प्रोधनदी 
करतेथे। फर्दखावाद में एक दिन स्वामीजी उपदेश दै रहै ये । 
एक व्यक्तिने उन पर एक्‌ जूता इस जोर से फंका किवह 
स्वामीजी को बुरी तरह्‌ से लगा। लोग उस भगोड़े फो पकड- 
कर उनके पासलनेही वालेयेकि स्वामीजीने,उन्हं रोककर 
कट्‌ा--'“उसने भज्ञानवश जूता कंका है, उसे क्षमा करनाही 
हमारा कर्तव्य है 1" एक वार तो एक व्यक्ति ने सड़क पर रवे 
मलस भरेभंगीकेटोकरे को ही उठाकरस्वामी जी पर उंडेल 
दिया । भमृतसर मे एक मध्यापक के दारे पर लड़कों ने स्वामी 
जीका निशाना लगाकर पत्थर वरसाने भारम्म कर दिए। जन 
सिपाही उन शरारती ल्क को पकड लाए तो स्वामीजीने 
बाजारसे तदद्‌ मंगवाकर लड्वोंमें वटि भौर उन्हें क्षमाकर 
दिया। 
स प्रकार सारासमाज एक तरफ था मौर अकेला दयानन्द 
एक तरफ ! वह्‌ घवराया नद । वह्‌ बिद्धान्‌ भी धा भौर वलवान 
भी । अपनो विद्रत्ता से उमने धम गौर समाजमें फते श्नमदुर 
किए, अद्यूत्य मौर स्तियों को अधिकार दिए, विधवां की ददा 
सुघारी तथा यज्ञ, हवन आदि में पद्युमो व मनुप्यो कौ यलि देने 
की प्रथा का मन्त किया। उसने भारत की पुरानी संस्छृतिका 
रसे प्रचार क्रिया मौर भारतीय समाज कैः अधमर सरीरमें 
नेष प्राण पक । इसते समाज का कल्याण गवदय हेमा पर जो 


शब्दा सोयी : मूलजी ७३ 
सोग समाज, धर्मं भौर वेदके नाम परर जव तक टगते रहूतैये 
अद उनकी दाल न गलती थी। बदला लेने कै लिए उन्होने 
स्वामीजी के रसौद्ये जगन्नाथ को शूपयों फा लोभ दिया। 
जगन्नायने वहकावे मे बाकर स्वामीजी को कांच का विप 


पिलादिया। यदीया एकः शोत तपस्वी को समाज का मन्तिम 
पुरस्कार । 
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दौ माहेय । वट या माम दोतमूतिया। मदेगलर्मेमाप्रम 
यनाकर ग््नाया । आशथममें फलतो फलक वहत बुन्दर्यण्ग्मो 
था, जिम बाम, सतर, अगर यादि ह्र मोम कै फम्‌ लगते यै। 

छोटे माका नाम नितित या। वट्‌ टक गुयदुन र्म पदता 
या! दोनी नद्यो को अपगमे नितेष्पु वटू दिन वोत युके 
ये 1 एसनिएु लिगित फा मन भवने पेट माये मिसनेको करता 
घा एषःटिनयट्‌ मने गुस्नौते मागार भपने माते 
भिफने कै ति्‌ भया; 

छम सम्यक्ंसदति मपे साश्रमर्मे गर्हेयेज ये कनी 
करे मुनिके दयनमरने पे निए परु ट्एुषे। एोया माद्र 
ध पमवा टमा भावाद उवे प्रमीप । उने 
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सोचा, भैयाकोौ धाने में पता नहीं कितनी दैर लगे । तव तक 
करयोनवागमं जाकर कुछफलखालू ? 

यह्‌ सौचकर वद्‌ वाग मे गया। वहां सुनहरी भौर रसीते 
आमोसरेषेडलदेये) उनमेदो पके हृए्‌ माम तोड़ लिए भौर 
आश्रमम जाकर उन खानेलगा। अभी वहसादहीरहाया 
कि शंखभूनि बाहर से लौट आए । इतने दिनो वाद अपने छोटे 
भाफो देखकर वे यदुत लुत हुए 1 

लिखित ने आम खाते हुए कहा--“वड़े मौठे भाम है। 
खाकर आनन्दभा गया 1 

शंखमुनिने पृदछा--“तुमनेये माम कटां से लिप? 

लिस्ित--"जप दीक वागसे तोड़े है)” 

पंलमूनि वो्ते--"यह तुमने अच्छा नही किया, मेरे भाई) 
तुम जानततैहो करि यह्‌ वागमेराहै गीरर्म आश्रम में उपस्थित 
नहीं या। तुम यहभी जानतेदोकिस्वामी की आज्ञाकेविना 
उसवो वसी वस्तु क्रोलेवेना चोरी है । तुमने मेरी अनुपस्थिति 
भे मौर मु्ञसेषिनापूष्ठे हीमेरेवान मेंसेमाम तोड़कर खाए 
है अव तुम्ही चताजो कि क्या तुमने माम॑ लाकर अच्छा किमा 
हैयानही ?“ 

तिचित अभी वच्चाद्टी त्तोधा) उसने लड़फपनं ओर 
चंचलता मं भाकर आम खाने मे जल्दी की । तय उतावलेपन के 
कारण वदु उचित या अनुचित की वति नही सोच सवाथा। 
किन्तु थव जव बहडेभैयाने प्यार से उसे समक्षायातो जसे 
खरपनी भूल का पता चल ओर कहु बहुत पछत्ताने लमा 1 

उसे आमं साना भ्रूल गया ओर वह्‌ लज्जित होकर थोला-- 
“मैया ! सचमुच मेने यह्‌ अच्छा काम नदीं किया । सुञ्े जपकी 
अनुप्थिति मे जप्के वाग से साम नहीं तोडने चाहिए ये । ठेसा 
करके सचमुच मेने आपकी चोरी की है । ओ भपराधी हूं! 
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शंख--मे जानता हु, तुमने जान-तरञ्चकर यह भपराध नहीं 
किया। अनजनै मही घुम श्रह भ्रुवहो गर्दभो कि्तीसे 
भौ दो सकती है! इसि शरत करना उतना वरा नही जितना 
करकेभीन मानना। सोभाग्य से तुम भपनी भरुनको मान रह 
हो । यह्‌ भी बड्प्पन की निशानी ह । किन्तु भूल, आखिर भूल 
ही है। उक्ते कोद भौ अच्छी वात नही कह सकता। कटी वह 
वारन्वारन हीने क्षमे भौर बुरी आदतवन वन जाए इस्रतिए 
अपनी मुत फे लिए वुम्हें भरायर्चित्त करना चाहिष्‌ 1" 
लिक्तित--"“जाप विलकरुल ठीक कहते है, भैया । आपनो 
करखकहरहैर्है मेरे धारके लिए कहरहै्है। मतोमूर्॑ता 
कर रहाया। भाषने मेरी गलती वत्ताकर मेरी आसे सोतन दौ 
है । म अपका अपराधी हु दसतिए गृद्धो चोरी का दण्ड भौ थाप 
ही दीजिए!“ 
शंव--“अपराध चाहे तुमने किसी कामी किमाह, कही 
भौ किया ही, किन्तु उसका न्याय पाने केलिए राजाके पसि 
जाना चाहिए ।" 
अपने बड़ मया की नात मानकर लिसित उसी समय राज. 
सभाक्री ओर चल दिया। वहां पहुंकृर उसने राजा के सामने 
कच्ची-स॒च्ची वति कह्‌ दौ मौर अपने भपराधके विष्‌ दण्डकौ 
मागकी। 
राजाके सिए यह नई वात थी 1 अव तक उसके पासन्धाय 
फैलिएदेसेलेगलाए्‌ जत्तियेजी लासो कीचोरी कररकेमी 
चंपत हो जाति ये, जिन पकड़ने के लिए कोतवाल को सोनवीने 
करनी पडती धी । एसा आदमी उसने जीवन मेँ पहसी वार देखा 
जो छोदी-सी भूल करके भी दण्ड पाने के सिट मपे आप राज 
सभाम उवस्थितदहो गथा। उतेदण्ड देना तो द्रुर, राजाततो 
उनके वादरके लिषएुएक वार्‌ निहाषन दै मीञ्ठ लड़ा टभा। 
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पिर घट्‌ बड़ी नश्नता से बोला--“ब्रह्मचारिन्‌ ! अप तो तपस्वी 
आदमी है । अनजाने में छोटौ-सी भूल हौ जाना कौन-सी वडी 
वात है 1 फिर आपने उसे स्वयं स्वीकार करके गो परचात्ताप 
कर लिया द वही दण्ड आपके लिए वहुत दै 1" 
लिखित "लगता है गृश्कुल के ब्रह्मचारी होने के कारण 
माप मेरा निहाजक्र रहै ह । नहीं तो न्याय करते समय अपके 
सामने मव अपयाधौ बरावर होने चाहिए । क्या ब्रह्मचारी ओर 
वया भिषारौ { जव ओनेचोरी कीरै तो मन्न उसका दण्ड 
मिलन दौ चाहिर्‌। 
गजा बोला--“्रह्मचारिन्‌ † दण्ड इसलिए दिया जाता दहै 
क्रि सवराधी मनप्य वार-वार्‌ अपर्गध न करे भीर वह्‌ सुधर 
जाए! जवेविनी दण्ड दिषएही भापने अपना सुधार करलिया 
ह, मापको दण्ड देने की कोई अवदयकता ही सदी । उल्टा, 
मापका मन तो पहले से भी अधिक प्रवित्रहो गयादहै। इसलिए 
मप सपने गुरुकुल मेँ लोट जाए ! “ 
लिखित्त--^नही, राजा | मै अपने अपराध का दण्ड पाए्‌ 
चिना महांसेकभीन लौदूया। आपमेरे साथ न्वाय कीजिए । 
राजा--“ब्रह्मचारी, यद्‌ सच है करि आपन चोरी काजपराधे 
किया, किन्तु यह भी सचरहै किराजा को क्षमादेने का 
अधिकार है) वहनिसे उचित समक्षता है उमे दण्डदे सक्तवाहै 
मौर जिते उचित समक्षताहै उसेक्षमा भीकर सक्ताहै। मै 
अपने इसी अविकार से मापको क्षमा करता हुं |" 
लिखित-- “लेकिन क्षमा को स्वीकार बही करता। मुस 
तो दण्ड ही चाहिए । न्यायकै अनुसार एकं चौर कोदण्ड 
मिलना चाद्िए, मृन्चे भी बही दण्ड दीजिए राजन्‌ १५ 
सजा--“लास्वोंमे चोरी के चिएतो वड़ा सख्त दण्डं तिला 
है। जि हासे चोर चोरी करे उसका वहे हाय काट देना 
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चाहिए ।" 

लिचित-“तो मेरा भी यह्‌ दण्ड होगा राजन्‌ । समै सपने 
दाएुंहाथसे चोरी के आम तोड़ है इसलिए माप मेरा दायां हाय 
काटदेनेके लिए दंडपाद को आज्ञा दीजिए!“ 

राजा-- “ब्रह्मचारिन्‌ 1 आप एक आदं अपराधी हँ । याप 
जैसा चोरन आजतक हुमा मीरन आगे कमी होगा । श्द्ासे 
मेरास्षिरभापके चरणोंमें ज्ुकाजारहाहै। फिर भी आपकी 
इच्छा का आदर करते हुए मँ आपका दायां हाय काटनेका 
अदेश देता हुं ।“ 

सजाकी भाक्ञा से लिचितका दायां हाय काट दिया गया। 
अपना कटा हुमा हाथ लेकर लिखित सीधे सपने वड़े भंयाके 
आश्म में पहुचे तथ उनके घावों से टप-टप लहु टक रहा था। 
अपने भाई की यह्‌ दशा देखकर शंख कौ शंसो सेभीओआंसू 
टपक पड़े--ट्प{ टप! टप; 
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पजाधरकत तेघूपुरा जितत मे एक वालक रहता या । उसका 
नाम गंगाराम था वहं सपनी धुन काप्ककाथा) उरते जपे 
परिश्रम स भेद्रिक परीक्ञापासकी। 

अ गमायम फो काम-घन्धा करना चाहता या। उन 
दिनों उनक पमेहित जी एक दुजीनिजर कै का्यलिय मे काम 
ठारमैये। गगःगाम उन मिलने के लिए लाहौर यया । गंमायम 
जव कार्यालय गँ पंचा तव वे उपने कमरे मे नहीं ये मतः 
गंषागम वही एक बरसी पर बैड गया! सयोगवदा वह्‌ कुसी 
कर्यानय कै एक वडे इंजीनियर की थो । किन्तु गंगारामको 
दस वातका प्रतः न श्ना] कुषही देर वाद वहु दंजीनियरमभी 
आ पटुचा { 

जीनिपर ने नति दी डंटकर पूला-"तुम कौन हो ? 

पयागामने यरलतासे कहा पृयेहित जीसे सिसे 
मायाहि 1 

इंजीनियर ने क्रोध पे उवलते हूए कहा--“विन्वु वुम्हं मेरी 
गर्मी पर्‌ वेढे के लिएु किसने कहा? जानते नदी, यह एक 
दजीनियर कौ युर्पी है\ तुष सात्त जन्ममे भीद्सपर्‌ व॑रनेके 
यौम्यनेषटी हो सवते । इसी क्षण तुम मेरी बुरी छोदकर दाहर 
चले जानो} * 

गंगाराम ने केवत इतन। वहा--““मृन्ते पता नहीं या, भौर 
वह्‌ पार चतः मया) उरे कानमे इंनोनियर कै ये शब्द 
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रह-रहकर गूजतै-- "तुम ॒सात्त जन्मे भी इस कर्णी प्रव॑ठ्नै 
कै योग्य नहीं हो सकते ।” 

इसी दीच में पुरोहित जी ना मये । उन्टने पदा 
“गंगाराम [ तुम मेट्िक पास कर चुके हौ ! अवमगेक्याकरमै 
काव्रिचारहै?" 

गंगरामने कहां भायात्तो नौकरी के वि्चारसे था, 
पर अवमेरा विचार वदलगयादहै। मय म इंजीनियर वनकर 
दिलाऊगा । मृ यह कहकर उस कुर्मी से उद्या दियागयाकि' 
तुम मात जन्ममेभी इमकुर्मी पर्‌ वैठने के योग्य नहींबन 
सकते ! अव्र मेने निश्चय कर लिमा हैकि्म इंजीनियर बनकर 
दिखा दगा । अज मुक्ते जिस पुरी से उठना पडा है, गै उसी पर 
अपनी योग्यता से वैटकर दिखा दूंगा 1” 

पृगोदिन जीने वालक गंगाराम की यह्‌ बातहुंसीमेंञ्डा 
दी 1 उन्दने समक्षावा--“वेदा, इजीनियर महोदय की वात को 
बुरा मन मानो! उन्होने ठीकही कहाहै। इंजीनिषर वनना 
साधारण वालको का कामनही। मेरी वात मानो तो कोई 
छोटी-मोटी नौकरी कर लो । सुम्हारे लिए यद्‌ प्रवन्व र्म करवा 
दुगा ॥'* 
ˆ गंगाराम अपने निश्चय पर अटल रहा । षह शीघ्र ही कों 
कै.टामसन कोलेज में प्रविष्ट हो गया। वहां हंजीनियरिग, की 
पृ मे उसने दिन-रात एक कर दिया । कुछ दिनो वाद इंजी- 
नियर वनकर्‌ उसने अपनी वात सच्ची कर दिखाई । फिर वहं 
लाहौर के उसी कायलिय में इंजीनियर को कुर्सी पर सचमुच 
मैडा । यही व्यविन मःगे चलकर सर गंगाराम" केनाम से प्रसिद्ध 
ह्र्‌ । उन्न भारतम निमणि कै बड़े-बड़े कायंकिए! सर 
गंगाराम अस्पताल उन्दी के दान जौरनामप्तेचलरहाहै। 


सच्चा तपस्वी : ध्रव 


ध्रुव : मां! तुम उदासक्योँहो? 


सुनीति : 
‡ भृन्ञे भी वतायोन्मां! कयार्मं उस वातकी षटीक 


(१ 


सुनीति": 
ध्रुव: 


सुनीति 
धुव 


मूंह वेध } कोई परान बात याद हो बाई। 


मेही कर सकता ? 

(आह भरकर) मेरा बेटा षया नहीं कर सकता 
भेरा वेदा सव कुछ फर सकता है । 

तोफिस्रोती क्योहो? वताता! प उस 
बात्त को ठीक फखगा । 


: बुम्हे कया इन वातो से ? तुम जपना खेलो-षूदौ, 


नाचो-गाभो । 


: किससे खेलंगा मां 1 
मुनीति : 


किसे सेलो-दिलोने ई-षोडा है--वाजा दै, 
जिससे जौ चाहे वेलो । 


: मां | उत्तमतो पिताजी से खेलनाहै।! हेममी पिति 


मुनीति : 


: नहीं, म जागे, जाएंगे, जरूर जाएंगे । {नाता है) 
सुनीति : 


जी के साथ खेलने नाएमे। 
नहीं बेटा ¡ कुम यहां मेरे पास सेतो ! 


तोभेरे लाश्च मनाकरने प्रर भी वद्‌ चला ही गया 

सपने पिता के साय खेलने ! लेकिन षया महारज मी 
भेरेलाल कौ उस चाव सेएक वार मी "बेटा" कहर 
दलए जिस चाव से उत्तम को बुल ने है ?दाय{ न 


च्‌ 


भुरुचि : 


उत्तानपादः 


सुरि : 
उत्तानपाद : 


सच्चे गच्चे : कितने अच्छे 


जानि यह्‌ मेरी वादं भंख क्यों वार-वारफड्कने लगी 
है! ध्रुव हठ करके सुरुचि के महल मे गया तो है 
लेकिन मेरा हृदय धड्क रहा है । जव तकमेरा लाल 
वापस नहीं लौट जातातव तकर्म उसी की चिन्तामें 
तड्पती रहुंगी ! ~ 

(गहरी साति चकर) भगवान्‌ ने कंसा हीरा-सावेटा 
मेरी गोदमें दिया है, लेकिन 

समागिन सुनीति.“ (रोती है) 

हाय! गैहीरक्योन मर जाऊं! न इसहीरेसेवेदे 
को अनाथो कौ तरह भटकते देखू मौर न आंत्र बहाती 
रहं । मेरी उदासी नै माज फूल से मृस्कराते घ्रुव फो 
भी उदास यना दिया । जी वहलाने गया है सुरुचि के 
धर, भगवान्‌ उसका कल्याण करे। 


(२) 


शावा ! एक वार गौर ! एक वार भौर { जोर 
लगाकर उदछल-“-एक, दो, तीन 1 

(बालक के उद्धलकर धरती पर पाव पटकषने का 
हाभ्व) रो.--शावाश--पकढ़ लिया खिलौना । पकड 
जिया, पकड़ लिया, यह 

(वच्ये को पुशामद करता मा खुक्षौ से हंता है) 
सुचि, अव तो तुम्हारा उत्तम वहा बहादुर हौ 
गया। 

तो उसे यहादुरी का कुछ इनाम मी तो दीजिए । 
ठै"-“इधर आमो वेटाˆ“इर भआमो-दे.-दयर 
आमो मेरी गोदी्मेः-"यह कते इनाम (तीन षार 
चूमते ह) वस ! 


हन्ना तपस्वी : धुव ८ 


भुर्वि : 


उत्तानपाद 


सुषि ८ 


धुव 
रजा 


उत्तम 


नहीं उततम ! भने महाराज से कटो कि राजकुमार 
इतने पे ही संतुष्ट नदीं हो जति । वेप्यारफे साय 
अधिकार भी चाहते है ! जाज तुम्हारे सहारन तुम 
पर लुश्ारहै1 उनसे मपना भधिकारमाग लो) 


‡ शु } कहमेको तोदइस राज्य काराजार्भेषट 


किन्तु वास्तव मे इसकी संञ्नजी तुम हौ 1 तुम्हारे 
ही इशारे धर उत्तानपाद क्ठपुतली की तरह्‌ काम 
करता है \ तुम नपे हाय की डोर हिलाकर जैसा 
वाहौ मुक्षसे नाच नेचवा सकती हो} , 
नहीं महारो  -वं अपने मधिकार फो भिक्ला नहीं 
मांगितती मापसे । सै तो मधिकार कौ रक्षा-वाहती 
है इसं नन्दे बालकं उतम की 


(एक बालक का पवेश) 


: उत्तम ! ५ 
: वह देखो पिताजो } ध्रुव भा गथा ? भर मो उफ 


सय सेलूगा । 


: {पपे माप ुडवुडाती है) कंसे बुरे सर्भय परमा, 


धमका है यह्‌ कलमुहा ! जैसे बह डायन खड़ी मेरी 
सव वाते सुन रही धी । है मौन, पर भषने लाड्सै 
को वहां घकेत दिया--मेरे दिल को जभान के 
लिए-भेरो खरियो को माग समाने के लिए! 


; पिताजी) हम जा." 'गर्‌ १ 


: उत्तम अभो तुमह याद कर रहा था। 
उत्तम; 


ष्ठः । 
: चा, पृहे तुम काभ ! 


मुवमेया) वृङ्गोतोमेसो गट्टी क्याहै? 
वुम्टी वतामौ ] ॥ 
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ध्रुव 
उन्म 


रुव : 


: तुम्हे नही देगे। 
२ क्यों नहींदेगे? 


उत्तम 
4 


उत्तमः 


ध्रुवः 
सुरुचि ; 


गुरुचि : 


धुव : 
गुनति : 


सज्ये कन्ये : कितने मघ्ये 


: नहीं वताते तो फिर ग तुम्हारे साय नही चेलृगा ! 
: च्छा, इधर मामो, मँ कान मेँ वताञेगा । 


(फुफुषाहट { धुव भौर उत्तम किलफारिरया रौर 
तालियां मारकर जोर से हषे) 

तो हम भी पिताजी की गोदमें बैरे ! पिताजी 
हमे भी खिलौना देगे ! 


माताजी कहती थीं कि पिताजौ धुवो चीज 
नहीं देये । 

पिताजी ! 

ध्रुव ! तुम वड़े नट्ट हो गएुहो ) गोदीर्मे चद 
फर पिताजी को क्योँततंग करना चाहतेहो?वषे 
तुमह गोदो में नहीं विराएगे । 


: तो फिर उत्तम को व्यो चिठायाहै {बां ! हममी 


वैषये । 

(धुड्त्कर) भं जो कहती हं ध्रुव { तुम महारज 
की गोदी में नहीं वैठ सकते । उन्होने चत्तमको 
अपनी गोदीर्म विठाया है, क्योकि वह्‌ मेराबेटो 
ै।५्तु तो सुनीति कावेदाहै। सुनीतिका वेटा 
महाराज की योदी में नहीं वेठ स्रकता। उसका 
स्थान उस कंगालिनकीदही गोदीमभेंदहै' महाराज 
की गोदी में नहीं। 

(ददो फो व्पटप भौर ध्रुव फे तिप्कने कौ 
भावाज) 

(रोती मचानर्भे) मा 

कौन, ध्रुव ! अरे त्रु तो उत्तम तेेलने गया या, 


सस्य हपस्यी : धुद 


ध्ूव 


~ ५१ 
इतनी जल्दी सीट मी आया ? 


पिव : (तिष्या भरता है । बोलता कु 
सुनीलि : 


नही) 
अरेषु तौ रोते लमा, क्या बात है ? क्या रास्तेर्म 
भिर रया कही? 


मुव : नरी । 
सुनोति : 


कषमा उततम से ल्हौ गद? 


ध्रुव : नही 
सुनीति : 


सो फिर षया हुमा ? बोलता भयो नहीं ? 


ध्रुव : ([एूटकर रोति हए) छोटी मो ने“. 


सुतोति : 


ध्रुव 


सुनीति : 


ध्रुव 


> फिर उत्तम जी बैस्ताहै। 
, सुनीति : 


माराहै? कछततोद्-फौडकीटहोगोनतुने, 


: सदी ! मैने तोड-फोड बिलकुल नहीं कौ 1 जरम 


गया तौ उत्तम पिताजीकी गौदीर्मेकैडाथा। मे. 
भी वैस्नेलमात्तो छोरी माने मुदे नही वैषनै . 
विया । कहती थो कि तुके इस गौरी मे वैठने का 
अधिकार नहं । ॥ 

इसमे उसका कोई दोष नहीं मेरे साल ! यह्‌ सथ 
भेरा दोष है जिसने वुक्च जसे आत्माभिमानो पत्र 
कौ जन्प दिया मोर उसे द्री के मोल लुट दिया 
भने तुके मनाक्रियाथा नेषि वहं सता, मत 
जाकिन्तु तु क्यो लमा माचने ? [पुचेकार कर 
वेट, च खेलाकर! मेरी स 

म अपने नियर के दुद को छाती षे सलगरकूद 
र्शमो। तु महाराज को योदौ अँ नाताही क्यो 
है, जव वे तुते विति मही ? ~ 
उत्तम छोटा दै न ! ्पसिए वह्‌ छोटे महाराज को 
मोटी बेठता द) सेकिनि तुमरोबेहे देन) 


चद 


ध्व: 


सच्चे च्चे : कितने मण्य 


सलिए तुम्हारा स्थान बडे महाराज कौ बड़ी 
योदीमेहै। 


: तो क्या पिताजी से भी बड़े महायज ह? 
त : हा, तुम्हारे पिताजी से मी बड़ महाराज है । र 


भगवान्‌ कहते ह । वे छोटे-बे सवते प्यार करते 
६, किसी को टुकराते नहीं । 


: तो क्या भगवान्‌ अपनी गोदी भ विठाएुगे ? 


ह॑, अवश्य ! जो मटुभ्य उनके चरणो मे गिरता है, 
मगवान्‌ उते उठाकर अपने गते लगते है । 


: मा, मँ समक्ता था कि पिताजी से व्रा कोर्दनही, 


परन्तु यदि उनशे भी वडा भगवान्‌ हैतोर्भेउसे 
सन्न करूरा बौर उनकी गोदीमे वंडुंगा। मां} 
भगवान्‌ कदं रहते है भौर कंसे मिलते है ? 

बेटा ! भगवान्‌ सव जगह रहते गौर सवके मालिक 
&। जो लोग सच्चे दिलसेउनफो यदकरतेहैँवे 
अवद्य उन्हे दर्शन दैते है। 


£ तो माताजी! मं भ्रण फरता हूं फि जब तक 


मगवान्‌ कोना लूंगा, तवतकचेननसूगायर्मै 
स्थान-स्यान पर यन-वन कोष्टान मामा भौर 
तभी धर लौटंगा जव भगवान्‌ गृहते दशंनेदेदेगे। 
येदा { अभी तुम्हारी बायुही कितनीहै। यह 
तुम्हारे खाने-पीने ओर हंसने-खेलने का समय है । 
कुम धो मरकेतिएधरसे बाहर सेने जति 
तो तुम्हारे दिना मेरे भाण निकसमे लगते है । फिर 
यनो कौ मयंकरत। को जानते-ुहते हए म तुम 
कये जनेकी माजा दे सक्तीहं? 

भेकिन मावाजी | ठो यबप्रण कटधुकाहु। 


शवां रपस्वी : घ्रूव 


अष दी कहा १ मेरनाम्‌ रहि. 
जिका अर्यं होता च स ददि, 
वाला । माँ! मैने म पह-पहेल दी 


भ्रण किया है1 क्या माप चाहती हैकि मे इस 
पहले ही प्रण क्रो तोडकर बपने नामि को षू 
करं ? ¢ 
सुमीति : चेटा ! तेरे नन्दे से भु से शान फो ये बाते सुनकर 
~ भरा रोर्-रोम षुत विला जारा है; किन्तु 
क्या कं, जिगर के टुडे फो अपने से मलग करने 
को जी नहीं मानता । बाहर कः मूरीबतो का ध्यान 
कर्ती हं तो भये शरीर कष उस्ता है) 
धुव : मां! तुम्दींने तो मून्ञे वताया है किं भगवान्‌ सव 
जगह मीजूद है बोर वे हमारा पालन-पोषण करते 
है, फिर र्भ जहां मी जाऊंगा वहीं मेरी मददकसे 
फो भगवान्‌ मेरे साय गि! भगवान्‌ के साध 
सहते, जो फि सारी दुनिया के मालिक, मुषे 
किसिवातकाडरहि? मवमां} मुद्ध आाक्षीवदि 
दोकिर्मै भप प्रण पर पूरा उतर! 


भुनीति : जाभो बेटा ! जव तुम्हारा निश्चय इतना कचा है 
सो ततमे रोकने वातीर्भे कौन होती हूं } बर 
षया, संसार फी कोई भी शकत तुम्ह अपने निश्चय 
से तीं डिगा सकती । जाभो, भगवन्‌ तुम्हएर 
कृत्याण करे । ॥ 
ध्रव : बच्छा माताजी प्रणाम । 
एक गोर- 


[परतकास सूषक धूर्त फीवोग । पक्षियों को घा 
बहाह्ट) 


ण्य सच्चै वच्चे : कितने गच्छे 


घ्व ; (गद्गद स्वर में यति हए) 
सवके प्यारे राजा राम । 
सवक्षे सच्चातेरानाम। 


दसरी भोर- 
नारद : (सारंगी वजाते हुए) (पक्षियों फो चट्चहाह) 
कसा सुह्ावना समय है ! उाल-डाल मौर पातत-पात 
से भगवान्‌ की स्तुति के शब्द सुनाईदे रैर! जी 
चाहता है पक्षियों के ताल के साथ ताल मिलाकर 
जी भरकरनाचूं । 
(“सवके प्यारे"“"तेरा नाम" की आवाज स्पष्ट होती 
जाती है) 
नारद : (श्रावय से) ह! यहरामधुनकी आवाज किसकी 
मुनाईदे रही है ! (सवके प्मारे"""तेरा नाम) किसी 
वालक का स्वर है। ("सवके प्यारे"""तेरा नाम" 
फी प्रावाज वहत स्पष्ट) (इत मोर सारंगी फी 
क्षंकार ्रोर नारद की पदष्वनि) 
नारद : वालक! 
ध्व : (गद्गद स्वर में “सवके प्यारे."* गाता जाता है) 
नारद : कितनो तन्मयता है इसको { मेरे अने कासे 
पता तक नहीं । वालक ! तनिक आं सोल । 
ध्रव : म यापको प्रणाम करताहं। 
नारद : घुम्दारा फत्याण हो वालक { 
घ्व : महाराज ! सापके दर्दनों से मुषे भसीम शान्वि 
प्राप्त हो रही टै 1 एषा करके मुज्ञे वतादए कफि.माप 
किख दिग्यसोक फे यासी दयौर कितं रकाद 
मापको प्रषन्न फर सकता हं 1 


सण्यादपस्वी : 


नररद : 


घब 


नरिदं: 


प्रु ५८९ 


दालक} मेरा नाम्‌ नारद मुनि है मौर तीनों लोको 
भे विवरण करके मगवान्‌ को लोता फो देखना ही 
मेरा फाम है । चलते-वलते इस बीदड वन मे 
तुम्हारे मधुर कंठ को धुनकर तुम्हं देखने केलिए 
चला भाया हं \ इस मयंकर वन में वृन्ते अकेले वेठे 
दैखकर मुदे भाक्चयं हो रहा है कि क्िसिकारणसे 
तुम घर के सुख-स(मान छोड़कर वनो की खाक 


छानते फिरते हो? चुम्हारानामव्याहैमोरतुम 
किसके वालको? 


: मुनिवर } मेरा नाम घ्रूवहै मौर म महाराज 


उत्तानपाद तथा माता सुनीति का पृप्र हूं । सौतैली 
माके द्वारा अपमान किए जने कै कारण मदे इस 
संसारसे वराग्यही गरयाहै भीर मे उस भगवान्‌ 
की सोज लगनेके लिए तपस्या कर रहाहनो 
किमीको भौ अपनी गोद मँ विठाने से इंकार 
सही करते 

(वहाका लगाकर) वस, केवले इतनी-सी वात के 
लि्‌ तुम धर से रूठकर चत्ते आए ! वेटा ! चलो 
मेरे साथ, अपने घर वापस लौट चत्तो । मन्दे-से 
वालकका मान मौर अपनानक्या? जोवनमें 
भत्तिदिन अनेकों प्रकार की घटनाएं षटती दह । 
उनसे अज्ञानी लोम दुःलो होते है, किन्तु बुद्धिमान्‌ 
सोग्र कमी दुःखी नहीं होते । भगवान्‌ तुमह जिस 
भी यदस्या मे रखे उती भें लु रहना तुम्हारा 
कर्तव्य है । चसो, वोट चलो 1. 


: महाराज ! म वड़ा दीठ बालक हुं । यापकी उप- , 


देशभर बातें मेरे हृदय भँ तनिक प्रमाव मह कद - 


नारद: 


सच्चे बच्चे : कितने भण्ड 


रही दीखतीं। मँ जिस वातका प्रणकरचुकाह 
यातो उसे निमाकर छोडगा नहींतो दसी स्यान 
पर अपने प्राण त्याग दृगा। मेरी मापे यही 
प्रार्थनाहैकि जापगीमुस्े मशीर्वाददे किर्थ 
अपने प्रण फो पुरा निभा सकू। 

(गम्भीर स्वरम) एेसाही होगा गौर मव्य 
होगा । चेटा घ्रूव, मतो केवत तुम्हारी परीक्षा 
लेने फे लिएही एसी निराशा-भरी बातें कर रहा 
था, किन्तु तुम्हारे धुव निश्चय को देखकर मुत 
विक्वास है कितुमे किसी भी विपत्तिके गगेनहीं 
कुक सकते, स्वयं भगवान्‌ को तुम्हारे सामने सुकना 
पड़ेगा । तुम्हारी सफलता के किए मेय यही 
आशौर्वाद है। 


सचवाई प्रतियोगिता ; तीन पुरस्कार 


हमारे रामनगर क्षेत्र भँ वालक-वालिकालो के दस विद्यालय 
1 उनका भापस वड़ा मेल-जोल है ! वे वहूत-ते कराम मापस 
मरे भिलकर करै ह कई दार मिलकर सेतत ह! मिलकर 
घूमने जति ह मिलकर समां छौर जलसे करते है । इसे 
विद्याधिष्ये कौ वडा नाम रोता है मौर आनन्दे आतादै) दस 
प्रकारके लाप भर साक्षे कायेकमों मे सव्से वड़ा कारकम है-- 
पुरस्कार वितरण-रत्सव ! यह साल में एक वार अवदय मनाया 
जति 1 इसमे दसो विद्यालय भाग चेते ह ओर उनके सचसे 
मच्छ बारकनवालिषरमो को वुरस्कार दिए चति ह । 

दाभितेगर क वड रिक्षा मपिकारी धरेष्ठ वालको केलिए 
हर साल प्रतिपोपिक्रार्‌ं च्छते है) इस वपे की प्रतियोगितिका 
विषय घा --च्े वस्ते } कितने गच्छे) 

यदे विषय विद्यायियों को वदतत पसन्द मया पकड 
सदफे-लड्कियो मै सचा का ब्रत लिया कौर सचमुच सचते 
म्यः वनने कृत यत्न (किम इतत काम म मध्यापक्रो सै जपते 
छतर फो बडी सरप्यता षी । उन्टनि वच्चो कौ समन्नाया-- ` 
"व्यरि वच्य } 

सवाई सवते लच्छी भौर सते खी यच्छाई है) दसं एक 
3 मँ दूनिवा-मद्‌ के सब गुण जा जति ह \ सचा फे तीम काम. 


६ सच्चे वच्चे : कितने मण्वे 
(१) दिल से सदा सच्ची बात सोचना। 
(२) भह से सदा सच्ची बात कटना । 
(३) हाथ-्पाव से सदा सच्चे काम करना) 
ये तीनतो करने योग्य काम रह। इनके सय-साय हमें तीन 
काम कमी नहीं करने चाहिए-- 
(क) हमें दिल से क्षूढी वात कमी न कनी चाहिए ! 
(ख) हमे मुंह से षूडी बात कमी न कटनी चादिए । 
(ग) हमें हाथ-पावसेक्लूठा काम कभी न करना चार्दिए। 
जो वालक सचा के तोन काम करताहै मौर स्नूठं के तीन 
काम कभी नहीं करता वही सच्चा वच्चा है । धही सवते भच्छा 
है । सुम सवय सच्चे ओौर अच्छे वच्चे वन सकते हो 1“ 
मध्यापकों कौ इन वातो से सव विद्यालयों के छात्र-छाप्रागों 
को बडी प्रेरणा भिलो । ससे उन्हँ सत्य सोचने, सत्य बोलने 
ओर सत्य करने कै लिए वड़ा उत्साह मिला । उन्दोमे सचा्का 
खूब अभ्यास किया । 
अध्यापक लोग यदे ध्यान से उरु देखते रहै । भषनी देव- 
रेल के भचुसार उन्टोनि छात्र-छात्राओं को सचार्ई के अंक दिए । 
आजं उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएमा । सवते 
अधिक भंक पानेवाले छा्र-छावाओं को पुरस्कार भी टि 
जाएगे। , 
लो, उत्सवे कौ सव तंयारियां पूरी हो गहं । शिक्षा मधिकारी 
मी आ पहं है । सब विद्यालयों के छध-छात्राएं भी जपनौ- 
अपनी पंठितर्म वड गणु हु \ मंच पर रग-द्िरये पुरस्कार सज~ 
कर रख दिये गु ह। राष्टर-गान कै बाद पूरस्कार्‌ बांटने.का 
कार्यक्रम जारम्म होनी वाला दै। चलो देखें किस-किसको 
धनाम मिलता दहै 1 हो सकता है पुरस्कार पानेवाले विजेतार्गो 
भें हमारा भी नामो 


सचा प्रतियोभिता : पीन पुरस्कार ६१ 


पहला पुरस्कार ; नाम फा सच्दा 


शिक्षा अधिकायै--'खच्चे यच्चे कितने अच्छे प्रतियोगिता 
का पहला पुरस्कार विद्यालय नम्बर १केषठात्र सत्यपालको 
द्विया जाताहै! इसे यह्‌ पुरस्कार सच्चे काम केके लिए 
दिया जाता ह जिसकी घटना इस प्रकार है-- 

सत्यपालं एक निर्धन लड़का है । उसके पिता इस दुनियामे 
नदीं ह, घरमे एक छोरी बहन गरन मां ह । कमनि वात्ता 
कोर बड़ा नहीं है । दसलिए सत्यपाल सुवह-श्ाम भखवार बेर्चेता 
1 इससे जो थोडे-बहुत पैसे मिलते ह उनसे षर काखर्चा 
भलाता दै । 

एक दिन की वत्तहैकिहर रोज की तरह उस दिनं षाम 
छो भी वह वाजार में मखनार वेच रहा था । संयोगवश उस दिनं 
पर्षा हुई थी भीर सङ्क पर कीच हो गया था । कुछ-क वृदे 
तव मी पड़री थीं। सत्यपाल के कयड़े मौ मीय एयथेफिरमी 
यहं प्रटरी पर वंठा मलबार वेचता रहा } पृते फटी धुप भी 
षह तव तक धर नहीं लीटता धा जव तेक सव अखवारन निके 
जाएं) पर उत्त दिन न जानै कयो फोर जसवारं खरीदने वालां 
भायादहीनयधा) जब पटरी पर वेठे-वेडे वहत देरहो गई भौर 
एक भी ग्राहक न गाया तव सत्यपाल ने धूम-पूमकर लोगों फे 
पास पहुच-पहुचकर भावाज सगरह्- 

“जाजं फा ताजा मलबार तो! 
धाम के ताजा समाचार सो} 

पर भाज सलवार पदृनै कौ किसी फो पूर्त नही धी! सव 
धर पटवन फी भल्दी में ये । इततिए सत्यपा्त का एक भी 
सप्वारन विका) उधरसूर्यमी ढल चक्ाथा भौरसांसका 
धुट्पुय घते से धना होवा जारहयाया। यह्‌ देखकर सत्यपातल 


९४ सज्ये अच्वे : कितने मच्च 


को चिन्ता हर्द, माज मगर अल्वारन विकेतो क्या होगा? 

तमी उसका दसरा साथी उधर निकला । नाम वा उसका 
चरंल । दोनों एक सायं अखबार लेकर निकसे ये । घंचलके 
सब मखनार विके चुके ये प्र वेचारे सत्यपाल का एक भी नदी । 

सत्यपाल ने हैरानी घे उसफे खाल हाथो भौर भरीजेषकी 
भौर देखा 1 फिर कहा--“मद तुम तो बद़ी जल्दी निपट गए 1“ 

चंचलं वोला--“गौर तुम अभी हाथ परहाय रघेवैठेहो। 
से तो तुम्हारे मखवार रात तक नहीं बिकंमि {“ 

“तो फिर क्या करू ? ” सत्यपाल ने-हैरान होकर पृछा । 

"दो-चार चटपटी खबर जोर-जोर से दुहरामो । भंसे--; 
“वेक म सनप्तनीखेज डकंती { * “लुटेरे रंगे हाय पकड़े गए 1" फः 
देखो तुम्हारे गखवार कंच चटपट विकते ह!” चंचल ने मपनी 
शान दिलाते हए फटा 1 

सत्यपाल ने फहा---“पर एसी बही कोई खवर तो आज कफे 
जखवारमेंहैहीतहीं!"“ 

चंचल वोला--“रे, बड़ी खबर नहीं है तो चौरी कौ छोटी- 
मोटी खवर तो दै 1 उसे नमक-मिचं-मसाला लगाकर वड़ो खबर 
बनाना तुम्हारे अपने हायर्भे है। यस,-कटाफट गलवार बेचने 
फायहीदंगहै !पेसाही करना लो, प चला 1८ 
4 चंचल का वताया हुमा उपाय सचमुच पका गौर भूक 
शा । इससे मिनो में सारे भखदार बिक,सकते ये । पर उसके 
लिए सत्यपाल का दिल न माना ! वह अपि कहने लगा- 
भ्न तो विद्यालय 1 का व्रत लिया-है। किन्तु चंचल, 
छा यताया उपाय तो सरार कषूठं है-1 ठी सवयो के लिए पहले 
दिल से शूठ वात सोचनी पड़ती है। फिर मुंह से धटी खवर 
दुदरानी पड्ठी है भौर अंतमे हाथों से गलत ठंग से मखनांर 
जघने का हुडा काम करना पडता है । इतना वड़ा शूट तोरण 


सवार्‌ प्रतियोगिता : तीन पुरस्कार ६५ 


कप नरी फरगर मले दी मान मेरा एक भी मसवारन विके! 
भले ही भाज हमे धरूखा रहना पड ।* 2 

षीद खे बध्यापक जी ने यह्‌ सारो बटना पनी मौ से 
देखी मौर सत्यपाल फो वाते मपने कानों से सुनी । उस समयं 
उनके साथ एक सेठ्ली मीये । एक टोट से बालक कौ यह्‌ 
सवार देखकर वे भो वहत खश हुए 1 

उ्टनि भो वढ्कर सत्यपाल को कटा--“शाबाश, विद्यार्थी! 
वुम्हासे सचष्िसे मुक्ते बहुत खुश हृ । अव से तुमह सखवार 
वेचमे का फष्ट नहीं करना पडेगा, र तुम्हं पचास खुपये मासिक 
छाधव्ति दिया फख्गा ।“ 

कई गौर लडका. होता तो एसी छाप्रवृत्ति पाकर वह्‌ बहुत 
घुश हीत । परर सत्मपाल ने हाय जोड़कर कटा--^ेठनी, 
भापको दस दपा फे लिए मे मापका वहत धन्यवाद करता हट । 
किन्तु छाचरवृत्ति के चदले भदि भाप मनने सायंकाल कफो कोर 
काम दिलवा सके तो मापकी बड़ी कपा होगी !" 

यह सुनकर सेठजी मौर मी खुश्च हए मौर बोते-“मे समन्त 
गया, चरम दान लेन के, वदते मेहनत की कमाई साना पसन्द 
फे हौ । प्रसते पत वसता है कि जहो तुम सच्चे सङ्के 
वहां मेहनती भी हो । एते ल्के की मुद्रे वहूत भावष्यकता यौ 
दै) स्कूल के बाद तुम दो षष्टे क तिएभेरी दुकान पूर काम 
किया करो । चदते म तुमह एक सौ रुपये वेतन मेगा ।* ¦ 

इत कार से सत्यपाल ने सपने नाम को सच कर दिसलाया ।. 
सचा का एक नाम तो उते परमात्मा ने सेव्जीके हाथो 
छी दिनं दे दिया । द्रुसरा पुरस्कार उसे अव दिया जा र्हा है । 


फिर सत्यपाल का नाम पुकारा गया तो उसने उठकर रिक्षा 
अधिकारी से पहता पुरस्कार पराप्त किया । क 
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दूसरा पुरस्कार : कर्तव्य फा सच्चा 
दिक्षा कधिकारी--इस प्रतियोगिता का दुरा पुरस्कार 
विद्यालय नंवर दो के छात्र सचदेव को दिया जाता है । पुरस्कार 
कां सम्बन्व एक पर्वे हैजो दरु समय पहले विद्ालय फे 
मुद्याध्यापक के नाम जाया या । उस पत्र मेँ सचदेव की सवार्ई 
की घटना लिली दै इसलिए वह्‌ प्र सवको सुनाया जाता है } 
षह इस भरकार ईै- 


सेवामे, 
मुख्याध्यापक, 
विद्यालय नंवर दो, 
रामनयरक्षेव्र। 
सीमान्‌, 
माषका विद्यालय वड़ा सौभाग्या ह जिसमें सचदेव जते 
छार पदृते हँ । इस छत्र को मै कल तक वित्कुल नहीं जानता 
या। माज अचानक मेरे साय एक अनोखी घटना घट गई जिसके 
कारण सचदेव से मेरा परिचय वड़े अनोकषे ढंय ते हा ! घटना 
षस प्रकार है- ॥ 
आजं प्रातःकाल हमारे घर में अचानक कुछ मतिवि गए 
ये 1 उनके साय वाते करनेमेम इतना मग्न हौ गया किमृक्ष 
समयकाघ्यानहीन रहा भौर साढे नौ यजगए। धड़ीने जव 
एक वार "टन" वजाया तौ मेरी नींद टूटी । मैने भपनी तरफसे 
बहुत जल्दी फी पर हाय-पांव जस्दी चलते ही नये । मशीनतो 
थी नही कि बटन दवाते ही कामदो जनाता। घरे ते निकलते- 
निकलते पौने दस वजगएु। ्ेग्योंहीधरसे निकलार्योही 
स्राममेके वस रस्टेड पर हमारे पार्यासिय फौ यौर जने वाती 
वम खड़ी दिया दी! उसे पकड़ने के लिएर्म एष्ी-चोरीका 
सपना सारा जोर लगाकर भागा । प 
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सभी क्सेकु ही दुरथा कि ङ्ाईइवर ने दजन चालू कर 
दिया! मने भौ मालिर जोर लगाया चौर वदत कै घतते ही पाय 
दान के पास जा पटच ! नियम के अनुसार मव भृञ बर पद 
महीं चदना चाहिए धा, किन्तु कार्यालय भ देर दने के भय से 
मने उसी वस फो पकड़ने का यले किया 1 भ चलती वस की 
` शर्‌ लपका मौर सौमाग्यवक्ष उस पर चदन मे भो सफल दौ 
भा । मन्तु इस दौड-धूप मे भेरा चमहे-का वेशं भेरी बगल 1 
फसल कर नीदे गिर गया जिसका मूसे पता तक न चला । भै 
तो यडा ख्या कि वस मिल गई बोर समय पर मपे कार्या - 
सय मे पुव जाऊंगा \ किन्तु जव चिकट लेने की वारी आार्दतो 
भूते पता चला किथेरावैगतो कटी चोचे गिर्गयाहै\ तव 
तफ वसत बहत मागि निकल चुकौ थी ! मने सोच लिया किञव 
बेग कौमा करता व्ययं है। इसलिए मने पीठे सौटेके 
यदले गपते कार्यालय जाना ही उचित्त समक्षा\ प्रर्मे वैमको 
एकः भिनट फे लिए भी भूल नहीं सका, पयोफि उसमे मेरे एक 
से खये या कु कोमत्तो कागजात भीये \ ९. 
सममग दो पटे फे पश्चात्‌ यआपका छा सचदेवे भेरा बैग 
५ जवं | सामने आया तो मेरे मारचय का टिका 
रहय \ पहषः तरथाजोर हाफरहाया, 
धा ८५५५ 1 ४५ हुमा माया है ! 0 । 
॥ उसमे कु दीप्ते 
शया माष हौ थो च ० 
ड (न यहमेख ह नाम है\ यये वैम भापको कटू 
एषदेय--"“जनर = 
भि हए देख कवा वीचि 
भरतकधैवेग के पास पुषा ४ 
हवा उ तरेक मापकी स्र बहत आगे . 
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निकल धुकौ थी! वस फो पकड्ना तो मेरे लिए असंमवया 
फिर मी वेग को केकर आपको वस फे पीे-पीे मामा, व्योकि 
गुप्ते अशाथीकिमापर्वेगकी खातिर अगते स्टाप पर भवदम 
उतर जाएंगे गौर बहुत संभवहै कि पे लोटते हए वैगको 
बढते हए यहां तक चते आए ! इस प्रकार रास्तेभें कही न कहीं 
मापते मेट होने फी माशा मेँ मँ भपनी मोर से जितना तेज भाग 
सकता धा भागा । किन्तु कहीं मी भाप मन्ते दिखाई न दिषए। 
तभी मुक्ते बैग पर भापका नाम मौर पता लिखा हुमा दिखाई 
दिया । उसके अनुसार गै भापको दढता हुमा भाषकी सेवा में 
उपस्थित हं ¡ मृङ्े प्रसन्नता दै कि इस वंग का गसली मालिक 
मुक्ते मिल गया है । भव भाप दसे खोलकर देल लीजिए कि 
भापकौी कोई वस्तु खोई तो नहीं ? 
शने खोलकर देखा कि मेरी सव रजे ठीक यीं । अपनावेग 
भिल जाने की मुप्ते खुदी यो, पर इसके कारण एफ पियार्यी को 
दो-अक़ाई घंटे तक जो दौड्-धूप फरनी पटो उसके लिए मुके 
शेद भी घा ्सलिषए मैने उसे धूा--“^तो क्या बाप यष्टा तक 
वैदल ही भाए ?“ 
सचदैव-“जी टा, ओ पदल ही भाया हं ।" 
“कै --^“तब तो मापको वदा कष्ट हमा, विशेषकर दोपहर 
कीक्ड़ीधूपमें!” ॥ 
सयदेव--“भापके पास भाने में मुक्ते गानन्द हुवा ।” 
मै-“लेकिनर्वग् पैसे होते हुए मी पको इतना पैदल 
चलना पडा इसका मून्ञे बड़ा दुःख है! भापने इसे खोलकर पसे 
देख क्यो नहीं लिए ?“ 
ˆ सयदेव--"रारई वस्तु कोलेनातो दूर उसे ्ूनाभीमेरा 
कत्तव्य नदीं श्रीमान्‌ ! ” 
“किन्तु मेरे पास पहुंचने के लिए तो गाप किराया खघ 
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कर सक्ते ये । वह तोमेरा कामयान! 
सचदेव--“जापके पास वग पहुंवाना भेरा अपना कर्तव्य 
धा श्रोमान्‌ ! अच्छा भव सृन्ने माज्ञा दोलिए । म चलता हं ।"' 
भने वेगम से बीस रुपये निकालकर सचदेव की भरदा 
दिए 
सदेव-“ये रुपये किसलिए माप मूङ्े दे रहै है, श्रीमान्‌ ?“ 
। म--""्यह भापकी सचाई के लिए एक तुच्छ-सा पुरस्कार 
|" ।1 १ 
सचदेव-"्रीमान्‌ जिपे मप मेरी सचाई कते है वह तो 
ह्वर का वरदान है जो मूचे अध्यापको हारा प्राप्त हुमा है) 
आपकी खोई हई वस्तु भापके पास पहुंचाकर मून्ञे जो प्रसन्नता 
भिनी है वह्‌ सालों सपये खवं करके मी कीं दूसरी जगद्‌ नहीं 
-मित सकती थी 1“ 

„ इष प्रकार भृद्च पर उपकार करके भी सचदेवने जो नन्ता 
दिखाई उत्क कारण उसने भेरा हदय जीत लिया 1 गीर तो कुष्ठ 
भ उसेदे नीं सकता ! केवल मापके पास एक पथ तिखकरर्मै 
मापे परास संदेदा पर्चा देना चाहता हं कि जिर विद्यालयमे 
सचा को एेसो शिक्षा दी जाती है उससे मच्छा को द्रुसरा 
विद्यालय मुदे दुनिया में दिखाई नहीं देता मौर जहां सचदेव जैसे 
सच्चे बच्चे पठते हो उससे बढ़कर खुशाकिरमत कोट दुसरा स्कल 
नहीं । सके सिए माप सेरी दादिक वधा स्वीकार फर । " 


जापका 


, , हो पुरस्कार : सच्चो सविन 


शिक्षा मधिकारी--ष्व प्रतियोगिता का तीघ्ठरा पुरस्कार 
दिद्यालय नभ््र हीन कौ छक्र दयावती को दिया जादा है\ 
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(न गुणों कौ षटना सुनाएंगी उसकी ससी कुमारी 
प्रभा | 

प्रभा--“वह्‌ दिन सचमुच कितना अच्छा था जवम 
विद्यालय नम्बर तीन स्कूल में दाखिल हूर्ई थी । मेरे लिए इससे 
भी अधिक खुशी का क्षण वहु थ। जत्र यहां मृन्ने दयावती जैसी 
सखी मिल गई । सच पृच्छिए तो म सखियां-सहे्षियां वनाने से 
बहत डरती हूं, क्योकि मै एक गरीव घर की लडकी हुं । ` कुछ 
वपं हए मेरे पिता एक दुर्घटना मँ घायल होकर इस दुनिया से 
चल बेसे थे) तवर्भे वहूत छोटी थी । मुक्षसे बड़ी एक वहन 
ओर एक भार्दमभीरहै। हम तीनों को हमारी माने वेड़ी 
मसीबतों से पाला-पोता ओौर पदाया-लिखाया । उसमे सीगो कै 
जुढे वतन मांज-माजिकर भौर कपड़े सौ-सोकर हमारा पालने- 
पोपण किया । इसलिए उनकी कमाई का एक-एक पैसा हमारे 
लिए सोने की अशियो से भौ महंगा भौर गंगाजन से भी अधिक 
पवि है । भला पसे मनमोलल घन कोभं व्यथंकेकामौँमें कंसे 
खच कर सकती हूं ? जवकि मेरा विवास है करि आजक्रलकी 
सेधिकतर सख्यां खान-पान, सं र-सपाटे भौर सिनेमा-पिक्वर 
देखने फो साथिन होती है । इसी कारण से म सहैलियां बननेसे 
अहुत कतराती हूं 1 

"दूस चिद्यालय में आकर भी भै अपने कामसे काम रखती 
थी । परिचय मेरा सवके साथयथा। श्रेणी भौर पदारईके काम 
भें म सवके साधं रहती थी पर इससे आगे न मैने किसौ से मधिक 
स्नेह बढाया मौर नर्म यह्‌ चाहती धौ किं कोई मेरे साय 
घनिष्ठता चढाए । मै अधिक धनी, मधिक सुन्दर भौर मधिक 
सङ्किर्यो से तो यह्व ही घवराती ह, क्योकि ई्दवर की छपा से - 
छन्द घन, सुन्दरा या योग्यता का षरदान भिलादहै। दस 
कारण वे अपने-गापको दूसरों ते बडा समने लगती है मौर 
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साधारण लडकियो से भिलना-जुलना अपनी शानं के विरुद 
मानती दह 1 डरी हकि न जनि हमारी कौन-सी बात उन्ह 
युर क्षग जाए.। इसलिए सायिनों के साथ व्यवहार में मं वहुव 
फक-फूककर कदम रखती हं । इस विद्यालय में भी वहृत दिनो 
तक मेरी यह्‌ नीति सौर भादत रही 1 जव खाली समयमें दूसरी 
सडकिथां मपनी टोलियां वनाकर खातती-पीती, हंसती-खेलतीं 
ओर स्पे लड़ातीं तव भी भ अपनी ही मौज में रहना पसन्द 
करती यी] ~ 

महीनों तक मेरी मोर किसी लडकी का विशेष ध्यान नहीं 
मया} दरस अपनी खुशकिस्मती ही समक्षती हुं मेरौ वद 
किस्मती यहु हर्द कि वरसात के तीन-चार महीनों तक माताजी 
काफी बीमार रही) यंतोर्म सदाही सिलाईके कामम उनका 
हाथ वंटाती हू, किन्तु उन दिनों में छिलाई का सारा काम मूर्त 
ही करना पड़ा ) पाई पर इसका प्रभाव पड्ना स्वाभाविकी 
था। परिणाम यह्‌ हुमा कि म गणित मेँ कमजोर रह्‌ गई । पहले 
म सचसे पहले सुनाने भोर काम दिखाने वाली लड्करियौ मेँ एक 
थी, अब स्थिति यहां तके आ पहुंची कि मुञ्ञे श्रेणी मेँ डंटतक 
पड्ने लगी 1" 1 ~ ~ = ॥ 

` भेरी इसं कमजोरी से विद्यालय मे दो व्यक्तियों कौ विदोष 

वितता हुरई-हमारी अध्यापिका जी गौर दयावती को ] तवं तक 
दयावती से मेदी कभी कोद वि्चेप वातचौतन हई थी । मन्तु 
अव वह्‌ भेरे अधिक- पास 'जानि का यत्न करती थौ ) एक दिनि 
.साली घण्टा भ उसने मुने कदा--'भाज गणित के बहुत से 
सवाल मिलि है! माभो, मिलकर कर लँ । जल्दी हो जाएमे ।' 

यह सुनकर मुञ्चे आचय हुभा, क्योकि मेरे -साय गणित 
-फाकामकरनेखे उेकोरटलाणन यः) चह रशिपार्‌ सडको 
यौ मौर कमजोर ) इसलिए उत समय म उसके दिल कौ बात 
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विलकुल न समञ्च सकी । फिर भी ्-उसके साथ काम करने कौ 
तैयार हो गई! उसकी मदद से हमारे सवाल क्षटपट निकलने 
सगे । किन्तु एक वार भी उसने मून पर यह्‌ प्रकट नहींहोनै 
दिया कि वह्‌ मुञ्च पर दया कर रही है या^मेरी मदद कर रही 
है । उल्टा बहे रह्‌-रह कर कह देती-- वाह्‌ ! तुम्हारे साथ काम 
करने में तो वडा भनंद आता है।* 
पिरतो वह हर रोज दही मेरे साथ वैठकर गणितक काम 
करने लगी । भब मूसे भी यह समक्षते देर न लगौ कि वह भूते 
कमजोर जताए विना कितनी कुरलता से भेरी मदद कर रही 
है । उ्तके इत प्रयत्न से महीने ङेद्‌-महीने में ही भेरी कमजोरी 
विलकुल दुर हो गई भौर मेरी गिनती फिर होशियार लड्करियों 
में होने लगी । इसका एक अच्छा परिणाम यह्‌ हज कि मव 
तक मै जो सहैलियां वनाने से कतराती धौ अव जीवन में पहली 
शार भनजने हो मने उसे अपनी सहैली समक्न लिया । 
एक दिन.एक भदृभुत घटना धट गर्द जिततिर्भे जौवन-भर 

नहीं मूला सकूगी । उसत,दिन वोडं की परोक्षा के लिए देमारा 
दाखिला लियाजारहाथा। ममी दाक्खिले के पचास रूपये जपने 
धरसि लार्दथी) वैरम बड़ी सावधानी से मयनी एक पुस्तकमें 
रख दिए थे । जव मध्यापिकाजी को रूप्येदेने कीमेरी वारी 

आर्तो क्था देखती हक पुस्तके मसे रूपये पायवे 

पुस्तक के एक-एक पन्ने को कर्द-कई वार उलट-पलटकर देख 

लिया, प्रर वहां रूपये ह तो भर्ते । स्पष्ट थाक्िसौी तरै मवसर 

पाकर सपये निकाल लिए ये) मृच्च काटो ततो घनं नहीं । विता 

लौरभयसर्गे तनी व्याकुल होगर्ईकि किरीसे भातकटनेकी 

मो मुक्ते मुन रही 1 धनायाघ भेरी धि से दप.टप भांत बह्ने 

सगे। ^ 
अष्यापिका जीने पृष्ठा तो मेरे मुख से केवल यदौ निक्ला-- 
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फीस कल दे दुं +" 

अध्यापिका जी--'जाज ही फीस भेजने फी धत्तम तारो 
है { माज ही कहीं से रपयौं का प्रबन्ध करके फीस दै दौ महीं तौ 
तुम परीक्षा्मेनर्वठ सकोगी }" 

भव भरे लिए स्कूल भें बेटे र्नो मसम्मय ह भया भौर 
निराद होकर चुपके से अपने घर चली गई । उस समय अध्या 
पिकालीकेसिवाय वहां कोई मौरनतैगया। इसि इस 
यदना कौ किसी को कानोकान खवर तकन हई । पर स जाने 
दयावती कहां वैडी यह्‌ सब कछ सुन रही थी ) नि ठते वां 
कहीं नहीं देखो । षर जाते समय ने. कपनी आंखो से भासु 
पोछलिएताकि्मांकी कु पती न.घते । पहले ही वह्‌ मही 
पे रोगी थी) इतनौ बडी चोटक्ो वह्‌ फते सहने फरेगी--पह्‌ 
सोचकर मेने अपना दिल पवकाकुर्‌ लिया लोर मां को कु पत 
तके मे चले दिया) पर तच अरेदिल पर्या वीत रही धी, 
यह्‌ म जानती ह यामेरा भगवान्‌ जानता है। ये परीक्षाकफी 
भौर से बित्करुल निरादा हो चुकी धी भोर मूसे मपनी मांसोंके 
सामने भषैरा ही भंघेरा दिखाई हैन लमा । 

उ सभय भेरे आश्चयं का ठिकाना न रहा जवे धोड देर 
आद हमार प्रणो को पदोसिन लद्कियां भाद्‌ गौर वै मुके फीस 
े प्रात सपय फो रसीद दे ग । ममा दयावती के धिना इतनी 
बी रादि चूपचापदेने का काम ओर कौन कर सकता थः ! 

किन्तु इतने पसे उसके पास कहा पे मरा? मँ जानतीथी 
फि उसके पिता धनी नहीं है । केवल सेदी-कपदै का गुजारा है, 
क मानन-फानने मे तो इते स्प्यो का प्रबन्ध हौ नहीं. 


„ तमी मुक्ते याद याया--शोन दो, ये वही सपथे हु जो उसने 
प्रासा करके पिते बारह महन्ते मे जमा किएुये। माज 
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उन्हीं सुपर्यो से अपने लिए वह नार््लोन -की नर्द साडी खरीदने 
कैलिएजारहीथी। भेरी. बुरी हालत देखकर उक्ष मेरेलिए 
अपनी आवश्यकताओं का भौर अपने चाव क वलिदानि कर 
दिया भौर चुपचाप पये मेरे हाथ पर रख दिए मानो वह पचास 
रुपये न होकर केवल पचास पैसे हों । टैसी उदार भौर द्रूसयीं 
के लिएत्याग करे बाली सखी आज तकनेमनि कमीदेसीथी 
मौर मे भविष्य में शायद दैखने की मिलेगी ।” | 


[*१। 


